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वीरविधिका मंत्र . १०५ | तीसरे महीनेमें गभरक्ना > 
अगियावैतालका मन्त्र . १०६ | चौथे महीनेमे गभंरक्षा 
पानीके ऊपर चलनेका मन्त्र ५ पांचवे मटीनेमें गभरक्षा = 
ज‹बन्दका मन्त्र . १०७ | छठे महीनेमे गभरक्षा ९२६ 


चरी काठनेका मन्त्र 
डःकिनीके मूडनेका मन्त्र 


„ १५८ 


सातवें महीनेमें गभरक्ना 
आठवें महीनेमे गभरल्ना 


(१०) 


बहुत इन््रजाककी- 





विषय. 


नववे महीनेमे गभरक्षा 
दशवे महीनेमे गभरका 
सुखसे बालका होय 
लड़का या लड़की होनेको 


पहचान 


पसली ओर उनकी ओषधि 
अथोनविशतितमबः पटलः 


मृतवत्सावत्सजीवनोपायः 
बालकके जीनेका उपाय 


अथ {विः पटलः 


काकवन्ध्या 


नांक्नपन दुर होय 
अथे कविशः पटलः 


जय संवाद 
यु द्धमे जीते 


वाजीकरणम्‌ 


वाजीकरण ओषध ... 
अथ त्रयोविशः षरलः 


द्रावणम्‌ 
वीयंस्तम्भनम्‌ 
लि ङ्खवद्धं नम्‌ 
केशपातनम्‌ 


वाल उडानेकी विधि 
अय चतुविशः पटलः 
भृतग्रहनिवारणम्‌ ... 


भूतप्रेत दुरहो 
ग्रहनिवारणम्‌ 


सिह व्याघ्र सपं वृश्चिक- 


भयनाशनम्‌ 


सपविषनिवारणम्‌ -.. 


व्याघ्रनिवारणम्‌ ... 
चू श्चिकनिवारणम्‌ ... 


अग्निभियनिवारणम 


अथ दाविशः पटलः 


पष्ठ. | विषय. 


१२७ 
१२८ 


१२९ 


१३० 
१३१ 


९३२ 


१२३३ 
९२४ 
१३५ 
१३७ 
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१३८ 


१३९ 


जन्मभदः 


हंसगतिदछछन्द तांबेश्वर 


नागरस 
हरताल 
रूपरस 
मृगांक 
लोहसार 
अश्क 
अञ्जन 
सोनेकी खाक 
हरतालके गृण 
पारदकै गृण 
गंधक विधि 
लोहवान विधि 
सम्बलखार 
अश्रक विधि 
मूगेकेगृण 
फलप्र श्न 

१ केवडा 

२ कंबल 

३ केतकी 

४ परास 

५ पांडरा 

६ कनड्ल 

७ बली 

८ दुपहरिया 
९ दह्वर्गा 
१० चम्पा 
११ सेवती 
१२ हरसिगार 
१३ कनेर ` 
१४ चमेली 


| १५ जही 





विवथादुक्वणिका ( ११) 











विवय. पृष्ठ. | विवय. पृष्ठ. 
१६ मालती .-~ १४७ | ॐउदा रग रगना < १५१ 
१७ अडहुल ~ + | उन्नावी रग कच्चा > 
१८ इष्क्पेच ... ,„, | उन्नावी रग ¶क्का च 
१९ गृनाबदादी ~ „ | अन्नजा सेमतीरग रंगना ... १५२ 
२० सूयंमूखी ..~- + [ हलासी रग "गनि 
२१ नागेश्वर 1 | जावी रग ण 
२२ जटाधारी ~ „+ | सुरमाई रग ह 
२३ कोई 231१ अन्बासी रग क 
२८ कुसुम ... „+ [ सिगरफी रग कवि = 
२५ अकवन „~ ,, | णरवती रग रगना नि 
२६ गृनाबवास ~ „» | पक्का शरबती रग रगना ... 
२७ सेमर ~ „+ | सुनहरा रंग १९२ 
२८ ङ्खा ~ „+ | मजीरका रग न्न 
२९ गृलाब ~ „„ | सन्जकाई - 
३० हयकन्दर --. १४९ | लाजवर्दी > श 
हरा रग बनाना ~ „» | हिनाई रग = 
नीला रग बनाना ~ „ | बेजनी रग न 
लाजवर्दीं रग बनाना ^ | मूगिया रग ^ 
सुखं रग बनाना "= | लालौैरग ... १५४ 
काजल बनानेकी विधि - +, | वसन्ती रग ध 1 
कई प्रकारके रग बदलना .. , | फीरोजई रग + 
एक रगसे कई प्रकारके कपडे नारंगी रंग ग 
रगना ~ १५० | धानी रग ५ 
कषडा रंगनेकौ विधि जाफरमानी रग व 
> फाकताई रग न) 
गेरुजा कपड़ा रगना - १५० | वदामी ल; ह श 
किरमिजी रंग रंगना ` „” | फालसाई रंग रंगना ह; 
खाक रग रगना ~ „ | फूल गुलाबी ... १५५ 
जोगिया कपड़ा रंगना ~ १५१ | चम्परई रग रंगना न र 
ज॑मूरदी रंगना “ „ | गृले अनार रंग म 
सरदई रगना ~ + | कत्थई्‌ रग रगना त) 
चन्दनी रग रगना ~ ^ | क्थुरी रग 3. कः 


जासमानी रग रगना „. ,, 1 कासनी रगं १ 


६ १२) 


बृहत्‌ इन्द्रजालर्की- 





विदय. 


कपसी रग 

गृलाबी रग 

कक्‌ रग 

काकरेजी रंग 

खसखसी रग 

जाफरानी रग 

तूसी रग 

तोतरई रग 

पिसतई रग 

पियाजी रग 

अंगूरी रंग रगना 

अमौआ सुखं 

अगवानी 

नील रग रगना 

काही रग रगना 

हाथी ढांतको लाल रगना 

हाथी दांतको स्याह रगना 
दिधानभेद भ्रारंभ 

सिन्दूर वनाना 

हिगृल विधि 

रूमी सिगरफ वनाना 

कपूर बनावन विधि 

सजी बनावन विधि 

जगाल विधि 

जवाखार विधि 

पीपल बनाना 

मूभा विधि 

चन्दरस विधि 

कपुरकी माला बनावनविधि 

फिटकरी 


संधानोनका कटोरा बनावन विधि 


कस्तुरी बनानेकी विधि 
केशर बदानेकी विधि 





१६२ 


१६३ 


विषय. 


अफोम वनानेकी विधि 


पारेका कटोरा बनानेकी विधि ... 


पारका गिलास 
कपुरका गिलास 
गन्धकका कटोरा 


नोनका कटोरा बनानेकी विधि 


णंखदरियावं विधि 

विधिसंयक्त नाडीभेद 

विविधि नाडी लक्षण 

वायु नाडी लक्षण वर्णन 

कफ नाडी लक्षण 

त्रिदोष नाडी लक्षण 
वेधसेद प्रारंभ 


शिरका गंज दूर करनेका यत्न... 


दूसरा यत्न 

देट्को दुर्गधि दूर दह्े 
शिर वायुका उपायं 
ङ्लाक्ा उपाय 

आधा शीशीका उपाय 
कान दुखनेका उपाय 
मख छायाका उपाय 
मस्सा दूर होय 

कील जानेका उपाय 
नेत्र दुखनेका उपाय 
कंठवेलका उपाय 

हुक जानेका उपाय 
डाढ दुखनेका उपाय 
विभूति का उपाय 
ववासीरका का उपाय 
दांत हिलता दृढ़ होय 
व्योचीका उपाय 
नाहरूका उपाय 


| मरहम ।ववईकी 


पष्ठ. 


विषयाचकमणिका 


( १३ ) 








विवय. पृष्ठ. | विवयः. पृष्ठ. 
विना धावकी विवार १७४ | स्वरी का वहता लोह रुके . १८० 
दूखरी विधि १७५ | पैर थामनेका उपाय क 
ताससी विधि „ | वधायषाको ओषधि ~ कौन 
नकसीर वेद होय „ | मृगीका उपाय > 
पसीना रोकना „„ | गलत कोद्का उपाय "१८१ 
वमन करना , | अग्निसे जले हुएकी दवा न 
 जीणेज्वरका उपाय | हिचकी हूर करना त 
ष्वासका षा % | हरतालको भस्म क 
दांतके कीडे दुर करना ९७६ | मृगाङ्क वनाना व 
बाल उगानेकी जौषधि » | पारेको भस्म करना १८२ 
धातुबन्धका उपाय „ | हरताल वनानेकी विधि 7 
गरमी घावकी दाङ „ | रस्कपुर बनानेको विधि १८३ 
सूजाक खोनेकी विधि „ | रसकपुरकी उली बनाना ५ 
कानके वहरेको ओौषधि „ | पारेका तेल बनाना र 
ब्रहुरापन करना ०, | गंधकका तेल ११८ 
दूसरी विधि » | हरतालका तेलं ०. 7 
कानकी लार बढाना „„ | नाहङ्पर लेपन १८५ 
दूसरी विधि „ | मंत्र विधि क 
धृन्धका उपाय ,, [ डाकनीके मूडनेका मन्त्र - १८७ 
आंखका जल बन्द होय १७७ | रक्तम्‌ ञ्जाकलत्प = 
दृष्टि वढ़ानेका उपाय १७८ अयेनद्धमासयत्रखंडम 
पथरीका इलाज र ५ 
बन्धुकुशादं नामदंका इलाज {| वप अ. 
नामदका उफाय , | कान न दुखनेका यन्त्र दष यः 
वाणी शरुघारना ,, | सिह भाग जानेकायंत्र | +१ 
दूसरी विधि „ ( वशीकरण यंत » 
तीसरी विधि १७९ | वशौकरण यंत्र २ ९९२ 
पथ्या घृत „, | नाव चलनेका य॑त्र + 
पुत्र होनेका उपाय „ | कृष्ट छूटनेका यंत्र क 3 
गभं गिरानेका उपाय , | आधाशीशीका य॑त्र » 
स्त्री फूल आनेका उपाय .-- » | प्रयोग यत्र म्व; 
शुद्ध रजोधमं अनेका उपाय ... १८० | शत्रुमारण यंत्र न, 


वांञ् करनेकी विधि ... + | राजसभामें मान होनेका यन्त्र... „+ 


( १४ ) बृहत्‌ इन््रजाककी- 


विषय. पष्ठ. 





विषयः. 






















वशीकरण यंत्र ... १९३ 

उरप्रधाणीशी यन्त्र ठ 

राजसभा्मे मान होनेका यत्र॒... 

शत्रुम सूजनेका यंत्र 

सवंसभामें मान होनेका यंत्र 

सवं कायं सिद्ध प्रयोग 

शल चलनेका य॑त्र 

भटी फूटनेका यंत्र ° 

कत्ता भूकनेका यत्र 9 २९.४ 

शत्रुसरीरसुजनेका यंत्र 

ढोल फूटनेका य॑त्र 

चाक्परसे वासन न उतरनेका 
यंत्र 

डाकिनी आनेका यंत्र 

मया मनूष्य आनेका यंत्र 

व्यवहार घनाहोनेकायंत्र र 


नष्ट होनेका यंत्र ... १९७ 

कासे पीतलको ताव न आनेका 
यत्र 

नाडा ट्‌ननेका यंत्र (२) 

भूतही भूत दीखनेका यंत्र 

घावरा अनेका यंत्र .. १९८ 

सवकायसिद्धि यन्त्र 

स्वप्नमें ऊंट दीखनेका यन्त्र... 

स्वप्नमे भृतही भूत दे पड़ने का 
यत्र 2 

स्वप्नमें वानर दीखनेका यत्र... 

आंचल न पकनेका यन्त्र 

सवं कायसिद्धि यन्त्र 

धाबरा रोग नाशक यन्त्र... १९९ 

स्वन्नमे ऊंट ही ऊंट देखने का यन्त्र 


हाट ऊजाड होनेका यत्र॒ ... १९५ शतरुके श्रमनेका यन्त म 
कलह होनेका य॑त्र ,, | गया पश्‌ आनेका यन्त्र 2 
विरेघ होनेका यंत्र ,, | कमानका गोसा न चढ़ानेका यन्त्र „, 
सपभूतप्रेतभय नाशक यंत्र „+ | शत्रूकी छाती फटनेका यत्त्र ... „ 
सुख होने का यत्र 


गधा मारनेका यन्त्र > 


गया मनृष्य चर आनेका यत्र॒... 


शा '” | गभं अधूरा जानेका यन्त॒ ~~ २०० 
९९ ` „^“ | सपं न आनेका (२) यन्तर 
सवं जानवर आनेका यत्र॒ .. १९६ हनत ” 
धनंजय वायुका यंत्र शूल होनेका यंत्र ध 


बशीकरण यत्र 

दिनकी रात देखनेका यंत्र 
व्यवहार होनेका यंत्र 
शत्रुमुख सूजनेका य॑त्र 
शरीर फटनेका यंत्र 

पीडा दूर करनेका यंत्र ६ 
रोग न अनेका यंत्र 
नाञ सडनेका यंत्र दः 


भयनाशक यन्त 

पुटषवशीकरण यन्त्र 

मृसोसे कपडोकी रस्लाका यन्त्र ... 
भूतप्रेत भयनाशक यन्त्र 

देवताके प्रसन्न करनेका यन्त्र... २०१ 
स्त्रीदुग्धनाशक यन्त्र 
सवेकायंसिद्धि होने का यन्तर ... 


[(, 


9 








3 





शत्रुविनाशन यन्न 

वशीकरण यन्त्र 

नाव चलानेका यन्त्र 

क्ख वन्द होनेका यन्न 
मथाईके मनृष्योके लड़ानेका यन्त्र 
अष्वमारण यन्न 

मस्तहोनेका यन्तर 

विच्ननाशक यन्त्र 

मोहिनी यन्त्र 

चवशीकरण यन्त्र 

फल सुखनेका यन्त्र 

पराक्रमका यन्त्र 

नामदं करनेवाला यन्तर 
छुलवाडीमें फल बहुत आनेका यन्त्र 
विद छृडानेका यन्न 

बहुत भोजन करनेका यन्त्र 
मसान जगानेका यन्त्र 

मारण यन्त्र 

सवं सिद्धप्रयोग यन्तर 

शत्रुके शरीर गलनेका यन्त्र 
वडकवाय नाशक यन्त्र 

चचन सिद्धि यत्त्र 

घने फल आनका यत्त्र 
वशीकरण यन्त्र १ 
जामके फल धने आनेका यन्त्र ... 
बृद्धि होनेका यत्व 

भूत न लगनेका यन्त्र 

मनचीता कायं होने का यन्त्र... 


कामना न जागनेका यन्त्र 
सवं सिद्धि प्रयोग क. 


बोध होनेका यन्त्र 





दे्ूपई भयनाशकं यन्त्र 

कांच न निकलनेका यन्त्र 
मनचेताकायं होनेका यन्त्र 
सवंजन वशीकरण यन्त्र 
आम फल चने आनेका यन्त्र 
बृद्धि होने का यन्न 
मनचेता कायं होने का यन्त्र ... 
वालभयनाशक यन्त्र 
प्रयोगयन्व 

सुखसे वालक होने का यन्तर 
बोध होनेका यन्त्र 
देईपर्दनाशके यन्त्र 

मनचेता कायं होने का यन्त्र 
नजर न लगनेका यन्त्र 
शनुबल नष्ट होने का यन्त्र 
अकाल मृत्य न होने का यन्त्र 


भूत-देवी-यक्षके प्रसन्न होने का यन्त्र 


अम्बिका देवीका प्रसन्न होने का यन्त्र 

शन्‌ उच्चाटन यन्तर 6 

अलिगवा यक्षिणीके प्रसन्न होनेका 
यन्त्र 

देशाटन करने का यन्त्र 

हन्‌ मानके प्रसन्न होनें का यत्त्र... 

गई वस्तु आने का यन्त्र 

कालिका देवीर प्रसन्न होने कायन्व 

चक्रवर्ती वशीकरण यन्त्र 

असिद्धयथं यन्त्र 

नजर न लगनेका यत्त + 

विद्या ओर बद्ध होनेका यन्त्र ... 


॥ छीतज्वरनाशंक यन्न ०९, 


२०५ 
२०६ 


ॐ 


२०७ 


7 


( १६ ) बृहत्‌ इन्त्रजाठककी- 








दिष्य. पष्ठ. 
क्लेश होने का यत्त्र २०९ 
राजवशीकरण २१०७ 
राजाके कोप शांत करनेका यन्त्र... ); 
भवबन्ध विनाशन यन्त्र २११ 
जृएमे जीतनेका यन्त्र र 
एकतर ज्वरनाशन यन्त्र > ,२६२ 
आकषण यत्त्र ् 
सेना भगानेका यन्त्र २१३ 
ज्वरनाशक यन्त्र 


पपं विनाश यन्त्र >> 
विलफवाई दूर करनेका यन्त्र ... 
वाणिज्याथं वशीकरण यत्त्र 
जगत्‌ वशीकरण यन्त्र 
वशीकरण यन्त्र 

पलीताका यन्त्र 

जृशर्मे जीतनेका यन्त्र 
दिव्यस्तम्भन यत्त्र 
यात्रास्तम्भन यन्त्र 

म्‌खस्तम्भन यन्त्र 

अग्नि स्तम्भन यन्त्र 

शत्रनाशक यन्त्र २ 

सास ससुर वशीकरण यन्त्र 
डाकिनी वकुरानेका यन्त्र 

प्रेम दूर करनेका यन्व 
तिजारीका यन्त्र 

पानी वन्द करने का यन्त्र 

वासन को भेका य॑न्त 


आधाशीशी दूर्‌ करने का यन्त्र... 
राजोमे सन्मान टोनेका यन्त्र ... 


पन्द्रहके यन्त्रोकी विधि 
मन्त्र विधि वणन 
सवंकाय सिद्धिका उपाय 
नयक संकत्पकी गिनती 


विषय. 





| प्रयोगविधि 
सोमवारकी प्रयोगविधि 
मङद्खलवारकी प्रयोगविधि 
बृधवारकी प्रयोगविधि 
गृरुवारकी प्रयोगविधि 
भृग्‌वारकी प्रयोगविधि 
शनिवारकी प्रयोगविधि 
यन्त्र॒लिखनेकी विधि 
पन्द्रहकेः यन्त्रको अन्य विधि 
पन्द्रहुके यन्त्रका मन्ध्र 
यन्त्र लिखनेकी कलम 
पतिवशीकरण यन्त्र 


कालानलस्वामी वशीकरण यन्त्र... 


मन्त्र 

अग्निनिवारण यन्त्र 

यात्रास्तम्भन यन्त्र 

आकषण यन्त्र 

तापन यन्त्र 

मित्र दशन यन्त्र 

णत्र ओते स्तम्भनका यन्त्र 
त्र 

समवःरक्षा यंत्र 

डाकिनी त्रासन यंत्र 

बानरन्षाका यत्र 

नजरपर २० कां यन्त्र 

एकांतगा रामबाण यत्र 

नित्यपज्वरका यन्त्र 

दुरः स्वप्नका यन्त्र 

मसान दूर करनेका यन्त्र 

प्रीति उत्पन्न करनेका यन्त्र 

प्रीतिनाशंक यन्त्र 


प्रीतिनाशका दूसरा यन्त्र ^“ 


विषयादुकवणिका 


( १७ ) 





विवय. 


छाया भस्म करने का यन्त्र 
बलायदूर करनेका यन्त्र 
नरनारीविद्रेषण यन्त्र 
शत्रुवशीकरण यन्त्र 
उच्चाटन्‌ यन्त्र 

शांतिक पौष्टिक यन्त्र 
दुरदेशज मारण यन्त्र 
मानिनी आकर्षणका यन्त्र 
विच्ननाशक यन्त्र 

अन्य उच्चाटन 

व्या घ्रादिसे वचनेका यन्त्र 

` सुगंधित तेल की विधि 
इत्र बनावको सहज विधि 
नीलम वनानेकी विधि 
पन्ना वनानेकी विधि 
हीरा बनानेकी विधि 
फिरोज बनानेकी विधि 
पुखराज बनानेकी विधि 
लाल बनानेकी विधि 
हीरेकी परीक्षा 

मोतीको जिलदेनेकी विधि 
सोनेकी चीजको जिलदेनेका उपाय 


मूगेको साफ करना 

अकं कपुर 2 

कलावत्त वनानेका सहज उपाय... 

सोनेका बकं बनाना 3 

कलावत्त्‌ भसे सोना ओर चांदी दूर 
करना ० 

सोनेका हरा रङ्खकरना 

ष्रारेको कासके लायक बनाना ... 

दुखरी विधि 


पुष्ठ. | विवय. पष्ठ. 
२३३ | सन्जं आओौर स्याही रोशनाई २४४ 
„ | सन्ज रोशनाई क 
,„ | दूसरी विधि पक चती 
२३४ | लालस्याही बनानेकी विधि ... + 
| अंग्रेजी नीली स्याही ननः 
२३५ | देशी स्याही २४८५ 
२३६ | महर लगानेको स्याही न्क 
„ | दूसरी विधि, तीसरी विधि „~ + 
, | कपडेपर निशानी करनेकी स्याही २४६ 
२३७ | मृहरकी लाल स्याही विक 
,, | सुनहरी रोशनाई व~ 
,„ | दूसरी विधि ^ 
२३८ | छापनेकी स्याही बनाना २४७ 
,, | छापनेके वास्तं हाथसे लिखकर 
पत्थरपर उतारनेकी स्याही... २४९ 
, | कापी लिखनेका कागज बनाना ... २५० 
0 ९ | इसरी विधि ४ 
कागजको एक तरफसे रङ्खना ¢ 
" | उन्नावी रङ्कका कागज रंगना 3 
| फिरोजी रगका कागज रगना ... +; 
, | किताबके किनारेपर सुनहरी छीटे ,, 
, | रातमं दिनके समान चांदनी होय २५१ 
२४० | तरकीव फुलज्लडीको नकः 
तरकीव दूसरी फुलक्लडीकी .~ 
= गृलरेज गृलञ्चडी ... २५२ 
२४१ तरकोव महताबकी व 
नकटी महताब नश्य 
अनेक रङ्खकी महताब न 
२४२ | गुल अकसोका पेड = 
२४३ । बाण बनानेका वारूद ... २५३ 
%» | सुनहरी र््गके जरद ~ 
„ | घ्ुखं वारूद -- पः क 


= १, क 


१८ ) 
वू >= र 





नीली वारूद 

जरद वारूद 

नारगी वारूद 

सुनहरी गुलदारवान 

-तीला मीना वनानेकी विधि 

-सन्ज मोम बनाना 

नीली लाख मुहरके वास्ते 

काली लाख बनानेकी विधि 

-सूनहरी लाख वनानेकी विधि ... 

मुहरके वास्ते नरम लाख 

चांदीके जेवरमेसे काले दाग 
दूर करना 4. 

जप्रनसिलवर बनानेकी विधि ... 

सोनेको सफेद करना 

तरवारका जौहरदार करना 

पटथरपर सुनहरी मुलम्मा 

विना कल चांदीका मुलम्मा 

मुलम्मा करना 

तांबेका पानी बनाना 

मन मद्रा ५ 

तांबे पीतलको जलदी गलाना 

-लोहको जलदी गलाना 

गुनदस्तेको कई दिनतक हरा 
रखना 

कपडेसे चरवीका दाग दूर 
करना न 

रेशमी वस्त्रसे चिकनाई दूर करना 

जालक कवि होवे 

लोहेको ताबा करना 

ताबेकी रूपा करना 


मफीम बनानेकी विधि ध 
मफीमका सार न 


२५९ 


22 
37 


२६० 


बृहत्‌ इन््रजाठकी- 


विचय. 








बादामके शकरपारे 

होठोका सफेद करना 

चित्रलोप करना 

दीप१कमे जवाहीर दीखे 

नावको तबाही 

लकड़ीके छेद भरनेका मक्ताला ... 

तांबेकी रेताल पत्थरषर जमानं 
का मसाला 

फटसीमेट < 

भोजन पकानेके बतनोका जोडना 

क्रोकस सीमेट 

कुठारी या चरिया जोड़नेका मसाला 

अन्डासे बना हआ मसाला 

हाथीदांत या सीप जोडनेका सीमेंट 
लकड़ी जोडनेकी लेई 

संगमरमर जोडनेकी ले 

मिद्री मीठी लगे 

अदृश्य होना 

अदृश्यकरण तावीज 

दो कड़ी चीजोका पानी करना... 


करेलाका कंड्आपन दूर करना ... 


नीमक पत्तोका मीठा होना 
दीमकके दूर करनेका उपाय ... 
मवखी दूर करनेका उपाय 
पिस्सुभका मरना 

खटमल दूर करनेका उपाय 
जुआं दूर करनेका उपाय 
दूसरा उपाय 

घरमेसे चूहे भाग जायं 
मच्छर दूर करनेका उपाय 
हजार आंख दीखने लगे 
सभा कानी दीखे 

शीशी अग्निसे भरी दीखे 


विषयायक्रवणिका 


( १९ ) 





विवय. 


पृत्ठ. 





शिर अग्निसिमान चमे; 

विघ्न दूर करना 

मूरदेको जिन्दा करना 

मूरदा न सड 

वेडी कटे 

हाथको वस्तु अद्ण्य होय 

घोडेका खेन 

अश्वमारण 

मछली मारण 

शाक नष्ट करनेकी विधि 

दूध नाशकः 

तेल रोकना 

आगसे उंगली न जले 

जलम टाथ डाले ओर सूखा 
निकले ध 

एक हुड्यिा ओर तीन पेट 

ट्टा हुआ फूल बहुत दिन तक 
हरा रखना 


सेजपर अग्निक्रीडा 
बब्‌लके काटे चबाना 


आपही आष अग्नि पैदा होना ... 


पावरोटीका नाच 
आज्ञाकारी अन्डे 

घण्टे भरमे पेड लगाना 
दीवारमें आग लगाना 
आगका खुद जलना 
शरावका दूध करना 
अन्डेका दपंणपर खड़ा होना 
फौवारेके जलम अन्डका उखलना 
बिगडा घी सुधारना 
हराखेत सुखनेका उपाय 
कढाई गरम न होय 

दूसरी विधि 

दिनम तारे दीखनेका उपाय 


विवय. 





जादूका सावन 

तोपके समान शब्दं करना 
गधा न रेकं 
मूर्गावांगनदे 

दूसरी विधि 

अदृश्य अक्षर 

तसलेका पानी गायब 


विना आग पानीका उवालना ... 


बोतलको चिकनाई दूर करना ... 

स्याहीको बोतल साफ करना ... 

लेम्पपर चिमनी न चटकं 

कपडेको चिकनाई दूर करना ... 

शिरके वाल काले करना 

बाल सफद करना 

पतंगकी डोरका माजा 

चलता कोल रके 

शिरपर वत्ती जलाना 

बच्चेके दांत सुखसे निकलें 

शिरपर अग्नि चमके 

निजदेह अग्निके समान दीखं ... 

ग्रहण दिखाना 

जलम न उवे दध 

मन्‌ष्यके मनको बात जानना ... 

चावल न सीजं 

नगारा न कूट 

हथियारोको काई न लगँ 

जृएमं जीतना 

शत्रुके मन्दाग्नि करना 

स्त्रीको छाती जाती रहै 5 

बन्दूकको चलती हुई गोली को 
महसे पकड़ना 

मखसे प्याजको दुगन्ध दूर करना 
चिमनी धुयसे काली न हो .. 


पृष्ठ. 














( २० ) बृहत्‌ इन््रजाठकी- 
विषय. पृष्ठ. | विषय. "ष्ट, 
वृक्षसे पत्तं ्ञड़ना २८० | दाकडवबी चीजोको मीठी करना २८९ 
शन्दयुक्त गिल्ला बनाना ~ २८१ | दृश्य ओर अदृश्य "+ 
गलाबके फ़ूलको चिड्या बनाके दाथसे प्याजकी दुगन्ध जाय ... २९५० 
उडाना „„ | कुएंकी डाली हुई अंगृठीका एक 
कटेरी खाना २८२ | कनूतरके पर या गलेसे जो 
बोतलमं अक्षर लिखना १ बोतलसे पैदा हुआ निकलना ,, 
बोतलमे दपण उतरना „ | फलोके बीज बनाना ५४ 
बोलतमं पृथ्वी, समुद्र, हवा ओर एक गोली दो आवाज २९१ 
आकाश ~~~ जला हुआ रूमाल बन्दरुकके फर 
वृक्षके पत्तों पर दीपदान २८३ । होते ही सावित हौकर सफोद 
ताशके पत्तेका मेजपरसे तमाशा वोतलके अन्दरसे निकलना ... „ 
करनेवाली तरफ दौड़ना „ | ङूमालका अन्डा बनाना २९२ 
जलते हए रूमालको शिरषर कांचके पोले गोलैमें चृरटकी 
धता = ~ २८४ | कुजं फूलनेे घूमता रर २९२ 
चित्रके रोनेकी विधि „ | पत्थर तिरनेका तन्त्र ॥ 
चोरभय दूर करना „ | विना आगके ज्वारका भूनना ... 
गजनिवारण ” | इहथेलीपर सरसो जमाना म 
तमाशा देखने वालोके जलें हए वालोके सफदं करनेकी विधि ... २९४ 
रूमालोका साबित होकर छाती द्खरी विधि ¢ 
र लटक जाना २८५ | कोयलेका ख्पं हरः करना 1 
विना यिलाफ चढ़े छातेको तानेपर देवते देखते एक ॒पांसेका 
कपडेको लपेटना ओर बन्दू- त; 
कको फर होतेही गिलाफका ६५ 4 
द जात ३८६ { पानीसे भरा हआ यलास्न पानीके 
हाजरात ,, | भीतर खाली करना १ 
छाती गई ठिकाने आवें ,, | विना रंगतके दो जलौका नीला 
फूलोका रग बदलना क २८७ करना २१५ 
एक वक्षकी शाखासे तरह तरह्के विना रगतके दो जलोका काला 
फलको निकालना = करना 8 
पीतलको सफद करना २८८ | जादूका लाल रंग रंगना 
सफद एूलके कनेरके दरख्तको दीपकके उजालेसे सफदको काला 
देखते ही देखते सुखं फलके करना २९६ 


करने का दरख्त बनाना 
पाच षकारके रग बदलना 





मछलोके कांटे गलानेका उपाय ... 
मछली ताजी रखना ॐ 


विषयादुकमणिका 


( २१ ) 








विषय. पृष्ठ. 
सेवका न संडना व २९६ 
लाल चीरियोका इलाज ... २९७ 


विना दीपक उजाला अ 
एक अंगूठी ओर जला हुमा ङमाल 

सावित होकर एकं डबल 

रोटीसे निकलना २९८ 
चडी आदिका गायव होकर 

डवल रोटीसे निकलना ... + 
गरम जञ्जीरका हायसे सतना... + 
जले हुए गं जीफेका सावित होकर 

बोतलसे निकलना कः 
कर्पडपर हवन करना क 
चग कंदे उखले ... २९९ 
नीं. उदछ्ालनेका उपाय, पुरुष 

नृत्य करे {अ 
खेती नष्ट होय „->-३२०७ 
अक्षमः रग विरगे होय ~=; 
काले अक्षर सफेद हों ५२०१ 
मायारूपी पीछे अक्षर लिखना ... + 
मायार्पी हरे अक्षर लिखना ... +; 
मायारूपी गुलाबी अक्षरलिखना ... +, 
अंधरेमे विना दीपक उजाला ... ३०२ 
कपडेकी ओटमे निशाना लगे ... ,» 
वुक्षा दीपक जले, मेदसे दीपक न वृक्ष 
शीशा चवाना उन्न 


जलसे घर भरा दीखे ... ३०३ 
समृद्र दीखें त 
मरे सपं दीखे नरक 
चलनीमें जल न छने लकि 
तमाशा अनोखा भ 
कागजके लिखे अक्षर उङ्‌ ... „+ 
जलका फालृूद होय न की 


अण्डका न(च ओर जलम तेरना ... ३०४ 


जया कनि काकि नि 


विवय. 


1. 





हायसे शहदका छत्त तोडनेका ... 

अण्डा उड 

ङ्क डारी सुक जाय 

सभाके लोग कूकर दीखं 

खेतको रक्षा ॐ 

रोगीका रोग बुद्धि करके खोवे... 

ताच्नपत्रपर अन्ञर बनं 

घातुके पत्रोपर अक्र लिखना ... 

तलवारपर नामं लिखना 

धनके खजानेदे सांप हटाना 

उशवाका सार र 

हुक्का अपने आप गृडगृडाय ..* 

दो वासन आपसमे लड 

तोपके समान शब्द करना 
विच्छका जहर हटे 

विच्छ्‌ भय दुर करना 

सपका जहर हटे 

मूषके विष निवारण 

वावले कुत्तेका विष दुर होवें 

मेढक विषहरण > 

व्याघ्रनका विष दूर करना ... 

मकडीका विष दूर करना 

भिलावेका विष दूर करना 

संखियाका दपं नाशक 

जल निमंल करना 

दीपकमें पतंग न आवें 

ताना विगाडना 

शीशीका रस उड़ 

वस्त्र अग्निम न जले 

कपर्मेसे दूध काढे-दूसरी विधि ~. 

जादूका दूध होना 

पानीका दीपक जरे 

स्त्री कपडे होय 


३०४ 
२०५ 


97 


३११ 


३१२ 


( २२ ) ब्रहत्‌ इन्द्रजाठका- 








विचय. पृष्ठ. । विषय. पृष्ठ 
अग्निसे मुख न जरे ... ३१२ | कमल उगाना > ३८ 
वासन सुनहरा रगका होय ,, | काग चिडी आदिंका पकडना ..-~ ^" 


णीशा तरासके फूल बनाना ... ३१३ | काग पकड्नेको विधि 
आंखमें पानी आनेका इलाज ... नेत्र रोग दूर होय ४ 
शीतज्वर दूर होय दांतोका वंद दूर होय न; 


चौथे दिनको ताप जाय ... ,, | मन्त्र-ववासीर जाय ११ 
डकतारा ताप जाय क ५८ शरावका पीना छटे ११ 
नजर दूर करना ... ,, | पसलीका उपाये ३२० 
तत्काल दही बनाना ... ३१४ | पनहारीका घडा खाली भरि 
दुग्ध जमे क जाय॑ 1 
भोजन करतौ हंसे व | पहारकः १ फटे १ 
रातिम कहीं जाय भय न लगे... , | सनतत द “ ३२१ 
दो मर्गा लडते न हारे .. ,, | भूत दीखे न 
अफीमका नशा उतारना ... ,, | छपितकः ्रसनन कणन कृ उपा ९ 
शत्रका मख बन्दे करना „न्भ 
५ श र ॥ पुत्र ओर पृत्रियोकी संख्या बताना ३२२ 
दपण निज सूरत ककरकीसी दीखे ,, ध क जषता + गि 
अग्निसे हाय न जरे | 4 
शीशेमें अण्डा डालें १२ .. ३२३ 
मण्डा कदे फादं ~ ^ | तत्पुरुषकलत्प अ 
जलमें सूखा चलनेका उपाय ... , | ज्ञारा रामरक्नाका १२२४. 
विना खूटीका खड्ाऊंपे चले „ | हनुमानजीका ज्ञारा मन्त्र .. ३२५ 
हाथमे धरी वस्तुन दीखे ... , | शतधारण सरस्वती स्तोत्र ... ३२६ 
आके वासन न फटे 155३१ एकमखी हनमानकवच ... ३२७ 
शत्रू भ्रमण कर ~ »„» | दशरोगके ज्ञारनेका मन्त्र स ८ 
लड़ाई करना ~ ++ | भैरवासिद्धि प्रयोग 55 ३२२ 
आंच जले ओर अन्न न सीजे .. ,, | ज्वालामुखी प्रयोग ... ३३० 
टीडी दूर करना ~ +» | ररक्षामन्त्र ११ 
अग्निपर चलना ... ३१८ | वशीकरण सुपारी मन्त्र = 
तप्त तेलसे न जलना ... + | वशीकरण पान मन्त्र 7 
विना मौसम फल फूल लगना .. „» | वशीकरण २ मन्त्र २६ 
वृक्ष सूखे फले नहीं ..~ „+ | सेचन मन्त्र ० पक 
आम लगनेका उपाय „~ „+ | उत्पाटन मन्त्र ५ 


विषयाद्कषणिका 


( २३) 








विवय. पृष्ठ. 
पूतलीवशीकरण +. २३३ 
राजवशीकरणतिलक ज 23 
वेश्यावशीकरणमन्त्र „नपि 

शत्रुवशीकरणमन्त्र ३३५ 


वशीकरण सावर मंत्र = 
स्वजनवशीकरण मंत्र णः 
वशीकरण मन्त्र ~ ३३६ 
वशीकरण पुष्प मन्त्र 9 
व्रिभूवनवशीकरण मन्त्र त न 
जैलोक्यवशीकरण भूतनाथ मन्व 
प्रेतवशीकरण 2 


मोहिनी मन्त्र 1. 
लौग मोहिनी मन्त्र ३३८ 
शत्रु मोहनेका मन्त्र ० 
सभामोहिनी सिन्दूर २.9 
अधघोरकत्प ३३९ 
मुरदेको सिद्ध करनेका उ० २४१ 
अघोर सुदणन मन्त्र ३४२ 
उदक परोक्षणका मन्त्र ३४३ 
पुष्पाञ्जलिका मत्र ^ 
भ्रणामका मन्त्र ध 
पीठका मंत्र दे 
इन्द्रपुजा विधान = 
इन्द्रके बलिदानका मंत्र त 
अग्निपूजाका मन्त्र कः 
अग्निके वलिदानका मन्त्र ~ + 
यमपुजाका मन्त्र कः 
यमके बलिदानका मन्त्र ३४५ 
ने ऋताधिपतिकी पुजाका मन्त्र । 
र ऋताधिपतिके बलिका मन्त्र... + 
वरुण पूजाका मन्त्र क 4 
वरुण बलिदानका मन्त्र ~ 


वायुपूजा मन्त्र न 








विवय. पृष्ठ. 
वायुवलि मन्त्र ३४५ 
कूवेरपुजा-वलि मन्त्र २४६ 
ईशानपुजा बलिमन्तर ०, 
ब्रह्मपूजा वलि मन्त्र ५, 
अनंत पूजा मन्त्र त 
अनंत बलि मन्त्र २४७ 
बन्धनमन्व ३४८ 
आंषुलीमाडाज्ञारेका मन्त्र २४९ 


आंखको फली काटनेका मन्त्र ... 


उटी आंख ज्ञारेका मन्त्र 

ने त्रपीडाहारक मन्त्र 

रतौध ज्ञारनेका मन्त्र 
शूलरोग नाश करनेका मन्त्र 
रस्सा ज्ञारनेका मन्त्र 

डमरू पहली वायुका मन्त्र 
दांतकी व्यथा ज्लारनेका मन्त्र 
सम्पूणं शिरोव्यथाका-मन्त्र 
हक स्लारनेका मन्त्र २ 
क्णेमूल मन्त 

धिनहीका मन्त्र 
थनेलीञ्ञारनेका मन्त्र 
म॒गीका मन्त्र 


खेतमें बहुत उपजे ओर रक्षा० ... 


हुका बागीका मन्त्र 
ममरषी ्ारनेका मन्त्र 
अण्डवद्धिका मन्त्र 


पोतरहांडी व हक ओर घेट मोर 


्ारनेका मन्त्र 
दाद ज्ञारनेका मन्त्र 


कूकुर काटे तो ज्ञारनेका मन्त ... 


शिगी मखछूरीका मन्त्र 
कठ्बेगुचीका मन्त्र 
बीरछी ज्लारनेका मन्त्र 


बृहत्‌ इन््रजालकी- 











( २४ ) 
33 । पष्ठ. | विषय. पृष्ठ. 
बीछीका विष चढ्ानेका मन्त्र... ३५६ | प्रयोग ३६६ 
सांप स्षारनेका मन्त्र „ | त्र्यंबकं प्रयोग ३६७ 
ज्वरबन्धन क्षारनेका मन्त्र ३५७ | न्यासविधि ३६८ 
अनावृष्टि नाशक मन्त्र „ | मंत्रवणन्यास ११ 
तिल्ली दूर करनेका मन्त्र ,, | ध्यानम्‌ २३६९ 
लहरी जगानेका मन्त्र „ | मृतसंजीवनी ३७० 
पाषाण बरानेका मन्त्र ३५८ शक्रोपासित मृतसर्ज्जवनी विद्यामन्त्र 


सपं वरानेका मन्त्र तालत्रयेण 

सपकि भगानेका मन्त्र 

सुकर मूस वरानेका मन्त्र 

केवल मूस बरानेका मन्त्र 

शस्त्रास्त्र बरानेका मन्त्र 

शस्त्रस्तम्भन मन्त्र 

अग्निस्तम्भन करनेका मन्त्र 

अग्निशीतल करनेका मन्त्र 

अग्निभय निवारण मन्त्र 

टोना ज्ञारनेका आर दूर करनेका 
मन्त्र ८. 

टोना ज्ञारनेके प्रत्यक्ष करनेका 
मन्त्र 

ज्वर ज्ञारनेका मन्त्र 

ज्वरहरण मन्त्र 

तिजारी ज्ञारनेका मन्त्र 

वामदेव कल्प); 

सदयो जात कल्प 


मृतसंजीवनी मन्त्रका ध्यान ... ३७१ 
मृत्यु्ज्जयप्रयोग ध्यानम्‌ 
गौ सी दुग्धवद्धन मन्त्र 
गभेरक्षागण्डानन्धन मन्त्र 
सवंशूल निवारण मन्त्र 
विषमज्वरहरण मन्त्र 
गभंस्तम्भन मन्त्र 
णिरकाददं क्षारनेका मन्त्र 
भूतनाशक मन्त्र 
प्रसूतिका मन्त्र १ 
सुखसे बालक होनेका मन्त्र “~ ^ 
ग्रहदोषपीडा निवारणमंत्र विधि ... 
भूतग्रहनिवारण मन्त्र-विधि ~ 
मृतवत्साके पत्र जिलानेका मन्त्र... २३७५ 
मित्रोमें लडाई करानेका मन्त्र... „+ 
व्याघ्रनिवारण मन्त्र-वि्धि न~ 
दूसरा मन्त्र ५, , ३०६ 
ग्रन्थकतुंपरिचय = 
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३७२ 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्त 





श्री: 


अथ बृहत्‌ ईज 
कोतुकरत्न आश्डान हव 
1 
अय प्रय वृद 
वन्दना 


दोहा-ग॒र्‌ गोस्षाद गोविंद पद्‌, बार बार शिर ना । 
धेत यत्र वणन कहं, करत सिद्धि है जाय ॥१॥ 

कैास्षशिखराखूटं देवदेवं बहेश्वरषू । 
दत्तात्रयश्तु पप्रच्छ शकरं ठोकशंकरष्‌ ॥ ° ॥ 
छतांजिएटो भूत्वा पृच्छते भक्तवत्छरः ॥ 
भक्तानां च हितार्थाय तं्रकल्पथ कृथ्यताघ्रू ॥ २ ॥ 
कंडो सिद्धं महाडत्यं तंजवियाविधानकम्‌ । 
कथयस्य महादेव देवदेव महेश्वर ॥ ३ ॥ 
सन्ति नानाविधा रोके यत्रमन्त्राभिचारकाः । 
आगमोक्ताः पएराणोक्ता वेदोक्ता डामरे तथा ॥ ४॥ 
उडाशे डामरे तत्रे काकचण्डीश्वरे भते । 
राधातेत्रे च उच्छिष्टे धारातंत्े मृतेश्वरे ॥ ५॥ 
तत्षं कीठनं कत्वा कटा वौयेविवजिताः । 
ब्राह्मणाः. कामकोधाढच।स्तस्य कारणहैतवे ॥ & ॥ 
विना कीटकमेजां्च तंत्रविया कथं शिव । 
तेत्रवियां क्षणात्सिदां कषां छत्वा दयानिषे ॥ ७ ! 


बुहत्‌ उन््रजाल- [ प्रथम- 


शृण सिद्धिं महायोगिन्‌ सवंयोगविशारद । 
तंत्रविया षहायह्या देवानामपि दुभा ॥ < ॥ 
तवाग्रे कथिता देवं तं्रवियाशिरोषणिः । 

गृह्या द्गदं षहाणद्यं यद्यं द्यं एनः एनः ॥ ९ ॥ 
गुरुभक्ताय दातव्य नाभक्ताय कदाचन । 
शिवभक्त्येकमनसे दढ चित्त शालिने ॥ १० ॥ 
शिरो दयात्षुतं दयान्न दयात्त्रकल्पकषू । 

यस्मे कस्मे न दातव्ये नान्यथा शंकरोदितषू ॥११॥ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि दत्तात्रेय तथाश्रण ¦ 

कृखा सिद्धं महान्तं बिना कीटेन कथ्यते ॥ १२ ॥ 
न तिथिनं च नक्षत्रं नियमो नास्ति वासरः ¦ 

न बतं नियमो होमः काल्वेाविबजितषर्‌ ॥ १३ ॥ 
कैवं तंत्रमन्त्रेण ओषधिं सिदधिहपिणीम्‌ ॥ 

यस्य साधनमात्रेन क्षणे सिद्धिश्च जायते ॥ ३४॥ 
मारणं मोहनं स्तम्भ विदेषोचाटनं वशी । 

आकषणं चेन्द्रजारं यक्षिणीं च रसायनम्‌ ॥ १५ ॥ 
काठज्ञानमनाहारं साहारनिधिदशेनषर । 
वन्ष्याएत्रवतीयोगे मृतवत्सा सुजीविता ॥ १६ ॥ 
जये वा वाजिकरणे भुतश्रहनिवारणे । 
सिंहव्याघ्रभयं सरप॑बृथिकानां तथेव च ॥ १७ ॥ 
द्षिमन्थोदतं चान्यान्नान्यथा शंकरोदितम्‌ । 

गोप्यं गोप्यं महागोप्यं गोप्यं गोप्यं एनः एनः ॥१८॥ 


पटल १ ] कीतुकरत्न भाण्डाग।र (३) 


(अथ सर्वोपरिभन्तः) ॐ प्रबह्यपरमात्थनेनभः ॥ उत्प्नि- 
स्थितिप्रख्यकारणाय बह्महरिहराय जिखणात्थने सवेकौतुकानि 
दशय > दत्तात्रेयाय ताणि सिद कड २ स्वाह्ा॥१०८॥ 
जवाल्सिद्धिः ॥ १ 
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चोषा 


एकं सरयय गिरिवर कैटासा । गौरी पति जह करे निवास्ता॥ 
दत्तात्रेय तरह चलि गयॐ । हाथ जोरि यह पुछत भयङ॥ 
भक्तनके हित कहौ बुञ्ञाई । तंत्र कल्प बृक्षहि चित छाई॥ 
कृलिमिं सिधि हो तंच विधाना। कहो छया कार छपानिधाना ॥ 
बहुत विधानं हवै यहि टोका । पे नहिं च भोहि यह शोका॥ 
वे सब कीलि गये थर मंहीं। ताते वीयं रहा है नाहीं ॥ 
नाह्लण काम क्रोध वश रहेऊ ।त्यहिकारण सब कीलित भयॐ॥ 
कहौ नाथ विन कीटेमंत्रा । ओरहु सिदि होय जिभितेत्ा॥ 
ईश्वर उवाच 
नह सिदि भँ कौं बु्ञा । तुभमे सकर योग चतुराई ॥ 
तंत्र सुविया महा यप्त है । देवनको भी अति दुकभ है॥ 
सो भँ तुमसों कहो स्वत । सवं शिरोमणि है यह तंत्र ॥ 
गप्र यु अतिही है गुप्त । ताते राखे याको ङप्त॥ 
त्यहि दीजे जो शिव यारु भक्त। दीजे कबहूं नाहि अभक्त ॥ 
शिर अरु सुत दोनों देडारै । तंज कल्प नहिं देन विचार ॥ 
शंकर भाषा निज अख पाहीं। ताते भिथ्या है यह नाहीं ॥ 


(४) बृहत्‌ हन्जाल- [प्रथम- 


अव भँ ताको करौ बखाना । दत्तात्रेय सुनहु धरि ध्याना॥ 
कृङियुग षहार्म्र जो सिदि । दिन कीछे मँ करो परसिदधि॥ 
दोहा-वत तिथिवास्षर नियम नहि, इवेन नक्ष्॑तर नाहि॥ 

तंत्र भत्र साषन करै शीघ सिदि हैजाहिं ॥ 


स्तम्भन ओ भोहन भारनं । वशीकरण विष उचाटन ॥ 
इन्द्रजारु यक्षिणि आकषन । कार जान स्षाहार शायनं ॥ 
वेष्या पु्रवतीको थोग । तबत्सा जीवित सयोग ॥ 
वाजीकरण अपूरव भान । बुदा करै तुरतदी जवान ॥ 
भूत अहक होय निवारन । ्चिंह ब्याघ बुशिक्‌ भवटरन॥ 
यह सब कायंसिदि हैजाहीं । सत्य सत्य कं वशय नाहीं ॥ 
द्धि विोपघृत यदपि न पवि । प्र यह शंकर बचन न जावै ॥ 
महा गुप्त यह मेद बताबा । दचात्रेय जनत श्ुख पावा ॥ 
दोहा-जे जग कडठे भ्र है, तिनके साधनं हेत । 
ब्रत तिथि वासर नियम्‌ सब, गिरजा वरनोँ चेत॥ 


९ छः प्रकारके कसं 
कमं छः प्रकारके होते है-रशांतिकरण, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेष, उचाटन, ओर भारण ॥ 


छह कूमोके लज्ण 


रोग, कत्य ओर ब्रहादिकोंका निवारण शांतिकरण है 
सेपुणं मनुष्योंको वश कर टेना वशीकरण है । चरते एको 
रोकना स्तम्भन हे। जिसकी परस्पर अत्यन्त भिच्रता है उनमें 
वैर उत्पन्न करना विद्वेष है । स्वदेशसे निकट कर दूसरे देशम 
चला जाना उच्चाटन है । ओर जीवधारियोके प्राण ठेना 
मारण कहाता है ॥ 


पटलं १ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (५) 


शांँतिकर्मकी अधिष्ठात्री देवी रति है, वशीकरणकी सरस्वती, 
स्तंमनकी टक्ष्मी विदेषकी ज्येडा, उच्चाटनकी दगा ओरमार- 
णकी अद्रकाडी है । जौनस्ा कमे करना हो उक्षके आदभे 
उस्तीका एजन करे । 
छःओं कबेकि दिशा 
शं तिकमं देशानदिशामे, वशीकरण उत्तरम, स्तम्भन पुवये- 
विदे नेक्रत्यमे, उच्चाटन वायव्यम ओर भारण अच्िदिशाभ, 
इसका तातपये यह हे कि जौनसा कर्मं करना हो उसी दिशे 
इस करकं बडे ॥ 
छःजो क्मोकि ऋधतुविचार 
खयोदयसे टकर प्रत्येक रातिदिनमं दश दशषडीमे,वसन्त 
य्रीव्य, बब, शरद्‌, हेमन्तशिशिर सब ऋतु, भोग जायाकरती 
है को$ २ यह भी कहते है, कि दुपहरसे पहिटे वसन्तन्छतु षध्या- 
हे थीष्म, दु पहर पीछे वषा, सेध्याके समय शिशिर, आधी- 
राते शरद ओर पातःकारमे हेभन्तऋतु भोगती ह । 
भत्येक तुभं कतव्य कमं 
हेषन्तऋतुमे शां तिमे, वसेन्तमं वशीकरण, शिशिरे 
स्तम्भन, शीष्ममे विद्वेष, वर्षां उच्चाटन ओर शरहतुमे षारण 
कमे करना उचित है ॥ 
छःओं क्के रालविशेष 


दुपहर पिरे वशीकरण, मध्या हे बिद्ेषण ओरउच्ाटन, 
तीसरे पहर शांतिकमं स्तम्भन ओर सायंकाठमे मारण क्म करे। 


(६) बृषठत्‌ इन््रनाल- [भ्रथम- ` 
छःओं कभोकि वगं भेद 
वशीकरण, आकषण ओर क्षोभे लारुरेगका चिन्त 
जहरकै उत।रनेमे शान्ति करनेमे ओर पृष्टे श्वेतरंगकाध्यान 
कर, स्तमनभे पीठा रंग, उञ्चाटने भृग्रवणं उन्माद्य वीरब- 
हटीकासा काखरंग ओर मारणकर्भमं ₹ष्णवणेका ध्यान करे। 


वट्‌ कन चक 


षट्कर्म क क | वर्किर. [ स्तमन |विदेषण| उ्ाटन | मारण 
देवी | रति 


सरस्वती | रक्ष्मी | ज्येष्ठा | इग 
(९ ईरान 
हेमन्त 
(= रग | कित ` 


इसी रीतिसे वार, नक्ष्र तिथि आदिक निणेय्‌ 
जसा कर्मं करना हो उक अवुस्ार करे, जसे शांतिकमं 
करना है तो बृहस्पतिको करे, विद्वेषण कूर वार शनिश्वर 
आदिमं करे, इसी भ्रकारसे सब तिथि ओर नक्षत्रोंका भी 
विचार कर लेना चाहिये ॥ 


अथ दिशाशलविचार 
सोम शनिश्वर पूरववास्रा । रवि शुक्घकर प्थिभकै पासा 
बुध मगछ उत्तरे रहै । हुरगरूमे दक्षिण दिशि कहै ॥ 
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पटल ६ | कौर्तुकरत्न भाण्डागार ( ७) 
राशि देलनेकी विधि 


एक चन्द्रभामे स्वादो नश्च भोग करते है ओौर्‌ हरएक 
नक्षत्रम चार चरण होते है इश्च हिसावसे इर एकको चन््रभा 
९. चरणोंतक भोग करता है ओर भत्येकं चरणका क एकं 
अक्षर नियत है जिस मलुष्यकी राशि देखनी हो उसकै नाभ 
का पहिटा अक्षर इन नक्षत्रम देखे, जिस चन्दाक भोग- 
काटे यह नक्षत्र हो वही उसकी राशि होती ह! यह नीचै 
छिखे अच्छी तरह विदित हौ जायगा ॥ 


























| रारि. अक्षरोका स्वार्मनक्षत्र थ 
| अश्विनीके भरणीके द 
भेष. | चार चरण 8 चरण एक चरणः 
च. चे.चो. ला. | श.ल्‌.र. छो. आ. 
करत्तिकाके रोहिणोके भृगङिरके 
वृष. | पिच्ठे ३ चरण | चार चरण प्रथम २ चरण 
३. ॐ. ए. ओ.वा.की.व्‌| वे. वो. 
परगशिरके आद्रीके पुनवेसुकरे 
। मथुन| पि० २ चरण | 8 चर ३ चरण 
का. कि. कू. धष ङ. छ. । के. कों. हा. 
पुनवैुका पुष्यके आद्चेषाके 
ककै.| ९ चरण 8 चरण 8 चरण 
ही. हुरडे होढा । ी.डइ.डे. टो. 
मघाके परवांफाटशुनी ॐ | उत्तराफाल्गुनीकः 
सिह्‌.| ४ चरण ७ चरण ९ चरण 
मा. भी. म्‌. मे.| मो.य. टी. ट्‌. ध. 
उत्तराफाट्शरनीके हुस्तके चित्राके 
(कन्या. पि. ३ चरण 8 चरण २ चरण 
| टौ. का. षी. षू.पा.णा.ल.। पे.षपो. 





(८) बृहत्‌ इन्द्रजाल [प्रथन 





चित्रके स्वातीके विंद्याख्वाके 

दला. | २ चरण 9 चरण ३ चरण ~ 
रा.शी. | रू.रे.रगो.ता. | ती.त.ते, 
विङा[खाका अनुराधके ज्येष्ठाके 


इश्चिक़| १ चरण ७ चरण 8 चरण 
द तो. ना.नी.त्‌.ने. |नो.या.यी. य॒. 
मूलके पूवाष।ढाके उत्तराषाटाका 
धन. % चरण 8 चर्ण १९ चरण 
ये.यो.मा. शी | भ.घधा.फा. डा. भे 


उत्तराषाटकि | धनिके 
३ चरण ्‌ २ चरण 
भो. ज. जि. [रख गा. गी. 


| धानष्ठके | रातभषकि | पूर्वाभाद्रपदाके 
| वभ. २ चर्ण | 
ग. गे. 


४चरण | उ चरण 
गो. सा. षी. घ्‌. से. सो. दा. 

परवांभाद्रपदाका | उत्तराभाद्रपद्‌के | येवतीके 
मोन, ९ चरण ४ चरण ७ चरण 


. | ठ्‌.थ.्ञ.ग. |दे.दो.चा. ची 









इनमेसे अभिजित्‌ नक्षत्रकै जो चार चरणके ( जजे 
जोखा) चार अक्षर ह इनकी भी. गणना सकरराशिषे होती 
है । यदि हमें गोविंदकी राशि देखना ह तो इसका पहिला 
अक्षर (गो) शतभिषा नक्षत्रका पहिला चरण है, इस नक्षजका 
स्वामी कम्भ है तो गोविदकी कुम्भराशि इद इसी तरह सव 
की देख छो, अब हम एक चक्र नीचे छिखते ह जिसमे अभि- 
जित भी सयुक्त है ओर ऊपरके चक्रसे बहुत सहज भी टै॥ 


पटल १ | कौतुकरत्न भाग्डागार (९) 
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तिथि (स 

तिथि पाच धकारकी होती है जेसे-नन्दा, भदा, जया, 
रिक्त ओर पूणा । यदि शुक्रवारमे नन्दा बुधम भद्रा, भेगख्ये 
जया, शनेश्वरमें रिक्ता गुरुवार पुणा तिथि हौ तो सिदि- 


थोग है । इससे अन्थथा मृत्यु योग कहते ह ॥ 
सिद्धिषोग चकत  सत्युयोग चक्र 


भद्रा २।७।९२ २।७।१२ 
३।८।९३ ३।८।१३ 


रिक्ता 
९।२०।१९ 





( १०) बृहत्‌ इन्बजाल- [ प्रथम- 


सिद्धियोगमे काम करनेसे सिद्धि होती है. बृल्थुयोगमें 

करनेसे दुःखदायी होता है ॥ 
अथ योगिनी विचार 

योगिनीका वासर पडवाको पुर्वे, दूजको उत्तरम तीजको 
अभरिकोणमे, चौथको नेऋत्य्े, पंचभीको दक्षिणम, छठको 
पथमे, सत्तमीको वायव्ये, अष्टमीको ईशानं ह्येता है । 
योगिनी पीड ओर्‌ बारै ओरकी शुभकठ्दायक्‌ ओर 
दक्षिण ओर सम्भुखकी शुभ नहीं होती ॥ 

आसन षर वेठनेष्ली विति 

अन्त्र जपनेके कितने ही कारके आसन होति .है जसे 
कामकी सिद्धिकै स्यि यत्न करना चाहिषे.वैसेही आसने 
बेठना उचित है. जेसे प्टिकर्भमे पमासषनसे वैठे, शांतिकर्भमे 
स्वस्तिकासनसे, विदेषमे कक्कुटासनसे, उचाटनमे अर्षस्व- 
स्तिक आसनसे बे, मारण ओर स्तम्भन करेको विकटा- ` 
सनते ओर वशीकरण करनेको भद्रासनसे वेदे ॥ 

वशीकरण करनेको मेढाके चमेपर, आकषेण कंरनेको 
बाघम्बरपर उच्चाटन करनेको ऊँटके च्मंके आसनपर, विदेष 
करनेको घोडेके चमंपर, मरणम भेसेके चर्भपर ओौर 
छढानेमं गजच्ेपर बेटे ॥ 

बैठनेके पहि अपना आसन कू्मंचक्रकी रीतिसे बिछवावे 
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कूम चक्र 


र्वं युस्‌ 























रा 
प 
उत्तर ~ ् च्छच्छ | ओओ 
ख 
हि उड | 
पफचमम 
पश्चिम पुच्छ 








इस चकके अनुसार बेठनेसे कर्मकी सिद्धि शीघ होती है ॥ 


चन्द्र दिश॥चरक्र 


चन्द्रमा एकं राशिपर सवादो दिन रहता है जिसकी १३५ 
घडी होती है इन एक सौ पतीस घडियोंमं चन्द्रमा आगो 
दिशाओंको भोगता है परन्तु चन््रमाकी स्थिति जिस 
दिशां हो उस्तीसे गिनना भ्रारम्भ करे । 


( १२) वहत्‌ इनद्रनाल- [ प्रथम- 


पूवं 


१९७ 
सलि £ 
९३९ २९ 
६८ ९६ 
पश्चि 









ट । मीन । बश्चिक 
वृषभं । कन्या । मक 











ऋणी धनो विचार 


वगेकि स्वामी नीचे छलि कोष्टकसे बर्गो ओर उनकी 
शुश्रुता मित्रता का ज्ञान हो जायगा. 


|£ £ ण ह | 


पफवबमभम विहाव गक्ड 
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इस को्टकसे कणी धनी रीति देखा जाता है कि, दोनो 

वगेकी सेख्याको प्रथक्‌ पृथक्‌ दोपे णा करके उस्षकी बग- 
सख्या उसमे ओर उस्षकी इसमं जोड दे ओर दोनोँभं आकः 
भाग दे. जिसका अंश शेषम अधिकं हो वह ऋणी ओर 
जिसका न्यून हो वह धनी । मतठ्व यह है कि अधिके अंक- 
वारा न्थृन अंकवाछेको धन दे देगा । जैसे सेठ भगवाभूदासकै 
पास नन्दकिंशोर नौकरी चाहता है तो उसको भिल्गीषा 
नहीं ? अब देखो भगवानूदासकी वगरसंख्या & ओर नन्द्‌- 
किशोरकी पाच है दोनोको दोसे युना किया तो- 

६-+-२ = १२ ओर्‌ ८२ = ३०. १२५, ( न° 
वगेसख्या ) = १७८ = १ शेष. 

१०६ ( भ. वगेसंख्या ) = १६ = ° शेष 

अब देखना चाहिये शून्यसे एक अधिक है तो भगवान्‌- 
दास नन्दकिंशोरको अवश्य नौकर रख ठेगा ॥ 

कमं विशेषमं हुं फटका प्रयोग 

बन्धन, उच्चाटन, देष ओर संकीणे कमंकी सिद्धिकै लिये 
८" पदका जप करै । छेदनमं "फृट' पदका जप करे । आर्ट 
ओर हनि वारण करनेको हुंफट्‌ ष्टि आयन ओर बोधमे 
"वौषट्‌, अश्चिकरभमे ‹स्वाहा' ओर सब प्रकारके पूजनम 
"नमः" शब्द्‌ प्रयोग करे ॥ 


मन्त्रका {लिगनिदेश 


मन्त्र तीनप्रकारकै होते ह । श्रीटिग, दिग ओर नपुसकं 
वृहिजायान्त ( स्वाहान्त ) मन्त्र श्वी ई, "बमः अन्तवाे 


( १४) बृहत्‌ इन््रजाल- [ प्रथम- 


नपुसकं ओर "हं फट्‌” वाठे रद्धिग जातिके ई । वशीकरण 
शांतिकरणमें रिग, क्षुद्र क्रियाओं श्लीजाति ओौर इनसे 
अन्यत्र नपुंसकं जातिकैे मन्जोंका प्रयोग करे । 


शभकायं फा चक्र 
जो कोई किसी शुभकायंकी सिदिके स्यि भन्बको जपे 
तो नीचे टिखे चक्रके अवुस्ञ।र वेढे ॥ 
[छ पूवैदिका जा 












(्रायन्य 
रविवारके वठनेष्ा क्र 


जो रविवारसे भारभ करे तो नीचेके अनु्चार बैठने 
कायं शीघ सिद्ध होता है ॥ 


| ६२।> व्‌।यन्य शु. सामान्य ष. च. उ. मान्य प. चृ. उ. जैकत्य बुधवार सामान्य 
इसी रीतिसे जसे का्यके लियि बैठना चाहे उसी ओर 
सुख करके बेटे + 
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योगिनी चक्त 
[ध पू 
~ = ध 
„| वाये योगिनि ष्ुखकी दाता! ह 
प दहने धन अगणित भर छता ॥ = त 


= पिद्छाडी अभिमत इई । 
रन्थुख श्रत्यु देय इरसा३ ॥ 





हु मंत्रको प्रकृति 


मंत्रकी सिद्धि चार प्रकारकी होती है ओर जेसी ्रकति 
होती है वैसा ही उस्षका फक भी होता है ॥ 


०5 त्ाष्यता [ सिद | उरि _ 

जकीं | यदि साघ्यता | यदि सिद्धि | भर सखसिदि 
प्रकराति हाञ्च | भ्रक्रति हो तो | भ्रक्रति हो तो | भ्रक्रतिमें तो 
भावर्भे हो तो | चने कामको [अवसर आनेपर| काय बहूतही 
काम नं पने | विगाड देवे [काय सिद्ध होय{सीघ रि 















जो कायेको अत्यन्त शीघ सिद्ध करनेकी इच्छा हो तो 
मेका जप शनेश्वर वारसे करे ओर परथिमको सुख करके 
बेटे जेसे नीचे चक्रमे ज्ञात होगा 


{ १६) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ प्रथम- 


+~ पू अग्रिकोण 





पटल १ | कौतुक रत्न भाण्डागार ( १७) 
तिथिवनन 

कुष्णपक्षकी नौ तिथियों खयंका ओर शङ्पश्चकी तिथि 
चन्द्रमाका अधिकार रहता है देत्ती रीतिसे कष्णपक्चकी शेष 
छः तिथियों चन्द्रमाका ओर शुक्ठपक्षकी @ः ये शूर्यका 
अधिकार रहता है । इसरीखिये सर्यके अधिकारे चर ओर 
चन्द्रमाके अधिकारमें स्थिर कायं करना उचित है । चर- 
कायं कहते है जो थोडी देरतक रहता है ओर स्थिर उत 
कहते ह जो बहुत काटपर्थत उस्ली दशा रहता है । 








तिथिचक्र 
चन्वतियि सु्सिधि 
शुक्ल पल | छष्ण पक्ष | शुक्ल पक्ष ! कष्य पदा 
१. २. ३. ४. ५. ६. £ ~ ४५६ १. २. ३. 
७. ८. ९. १०. ११. १२. १०. ११. १२. ७. ८. ९. 
१३. १४. १५. १३. १४. ३०. 
चन्द्ररलम्‌ 


आये चंदः भियं कुयाौन्पनस्तोष द्ितीयकै। तृतीये धनसंपरत्ति 
चतुथे कलहं सदा ॥ पञ्चमे ज्ञानदं च षष्ठे सम्पततिखुत्तमाम्‌ । 
सृप्मे राजसम्भान भरणं चाष्टमे भवेत्‌॥ नवमे धमटाभ च दशमे 
भानसेप्सितम्‌ । एकादशे सवखाम इादशे हानिमेवं च ॥ 
= 
कल्याण करता हे. 4 ज्ञानकी इद्धि कर छाभदायक 















२ मन संतुष्ट करता है। 8 लामकारीं १० अभिलाषपुरक 
4 स ७ राज्यमें सन्भान 
३ घन संपत्ति देता है. करि. ९९ राभदायक 
प ॥ हे 

४ करहुकारी है | < मारक होता हे. । ९३ हानिकारी 


( १८ ) बृहत्‌ इन््रजाल- [ प्रथम- 


दिना चोघडिपा. | रातिका चौषडिया, 


२ 151 
अये ला ञ्ख]चका | चं क1| उ |अ | रो खाः 
(1 ५ श | चं [का | उ | 


ला | ड चं |का ८ |अ | रो} च|का| उ |अ 


























(गगरी (वि 2 ड ~ 





। नवग्रह | रति [चन्द्र 2 युरु | राक्र | शान|राइ्‌ कह 
विशोत्तरीक्शा| & | १० | ७ । १७| २६ | २० | १६९|१८|७ 
अष्ोत्तरोदशा/ & | १५ | ८ | १७ | १९ | २९( १०१२} 
योगिनीदशा धि र| मं र [जा ४।म. द| चा-३।क्५ उ. षं<| ठ 
पाद २।९०| ७ ३१० ४।८ |३।१०|२।६ [8 | 
। दिषाददष्टे | ५९ | ५।९ |३।१०। ४.८ |३।१०|९।९|४।८ | <] द॑ 
तिपाददृष्टि । ७।८ | ४।८ | &।९| ४।८ ४।८ | ७ | 
सम्पूणेरष्टि | ७ ह ७।८ ९९ ३।१०| ०/५ 
यरहाकी वषै | २२ | २४ |२८ | ३२| १६ | २६| १६ |१२ ४६ 

=, | मास मास | मास।मास |मास | मास [मातम 
कारि | ग | द | | १ १०।१८।९८ 





कुस्भस्थापनविधिः 


शान्तिकभमे नो रत्नोसि अंत करके शुव्णैका कलश 
स्थापन करे; यदि सुवणका न हो तो चांदी अथवा तवबिहीको 
काममं खावे । अभिचारकभेमं ठोहेका कटश, उत्सादनमे 


पटल १] छौतुकरत्न भाण्डागार ( १९) 


काचका, मोहनमं ख्पेका. उच्चारनमं बिद्वीका कठश स्थापन 
करे, यदि इन्म॑से कोह कटश न भि तौ तविहीका कामें 
लावे. क्योंकि; तांबा सब कार्मोमं उत्तम फठ्दाय॒क है ॥। 


मालाक्ता निगय 
वशीकरण मंजोँको मोती अथवा हीरेकी मारके जपे, 
आकपंण मोको गजय॒क्ताकी मासे. विद्वेषण ओर उद्याटनं 
भ्नोको वहंडेकी मारासे, मारणमें अपने आप मरे इए गधेके 
दांतोँकी माासे, धमंकामाथेकी सिद्धिकै स्मि शंखमणिसे, 
सवेकामाथ सिद्धिकै खि पलनाक्षकी माठासे जपे, रदाक्चकी 
माठासे मन्तरोका जपना सम्पुणं कामनाओंका देनेवाखा है ॥ 


मालाकी डोरका निणंय 
शांति ओर पष्टिकेमे कमलके तन्तुकी डोर बनाकर दाने 
पोहे, आकर्षण ओर उच्चाटनमं घोडेकी पुंछके बालो पह, 
भारणमें भवष्यकी नसोंकी रस्सीमें पोहे ओर बहेडे आदिकी 
भाला रुईकी डोरमें पोहे ॥ 


मालासद्या 


मोतीकी माराम २७ मोती. बहेडेकी माठा १५, रुद्राक्षकौ 
भाला १०८ दानेकी बनावे, यह सब कामम भेयस्कर है ॥ 
जप करनेमे अगुलि्योका नियम 
शांति कर, स्तम्भन ओर वशीकरणमें गूढे ओर 
बीचकी अगुीसे माखाको फेरे, आकषंणमें अगूढ ओर अना- 
मिकासे विद्वेषण ओर उच्वाटनमें ओगढे ओर तजंनीे ओर 
मारणे, कनिष्ठा ओर अँगूठे्े दाने फेरे ॥ 


( २० ) बहुत्‌ इन््रजाल- [ प्रथम- 
जपको दिशाओंका नियम 

वशीकरण मन््रको पूवेकी ओर मुख करके, अभिचारक- 
मको दक्षिणकी ओर, धनभािकी इच्छासे पथिमकी ओर 
मख करके ओर शांतिकमेको उत्तरकी दिशामं सुख करक 
जपे । उत्तरकी ओर अख करके जपनेसे आथुकी शांति 
ओर ष््िभी होतीहै॥ 

मन्त्र तीन प्रकारके होते ई-१ वाचिक, उपांशु ओर ३ 
मानस । जिस मन्नके उच्चारणको ओर छोग श्जुनते रहं वह 
वाचिकं होता है, जिसको कोह दूसरा न सुने ओर होढ हिते 
रहं उसे उपांशु कहते है ओर जिसके उच्वारणमं दांत होढ 
कुछ न हि उसे भानक्ष कहते है । अभिचारमं मन्त्रको 
वाचिक रीतिसे जपना चाहिये । शांति ओर पुष्टिम उपांशु 
ओर मानस भन्बका जप मोक्षकै डि करना चाहिये ॥ 


होम करनेक्ता द्रव्य 

अब्‌ हम यहांसे उस सामधीका अङ्ग अरग वणेन करते 
है जो अपना रअभीष्ट कायं साधनेके छथि हवन की जाती है । 
शांतिकरममे दूध, घी, ति, गर ओर पीपृककी ङकदीका 
हवन करे,अथवा अमरैर ओर खीरका हो करे,ष्टिकमंमं घी 
ओर बेरुपत्रका अथंवा, चमेटीकै षूरोंका हवन करे, कन्थाकी 
इच्छा करनेवाखा खीरका हवन करे  लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाखा 
केमटगदा, दही अथवा घृतप्ठुत अन्नका हवन करे, समृद्धिके : 
दिये घी, विल्वफलठ ओर तिक्का हवन करे, आकषण 
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कृरनेको चिरोंजी ओर बिंल्वफङका हवन करे, वशीकरणे 
रा ओर ठवणका होम करै, उचाटनयें कोरक वंलका,मोह- 
नमे धतुरेके बीजोका ओर मारणे रुधिर विषका हवन करे। 

ययपि हवन करनेकी ओर भी अनेकं षिधि ह परन्तु वै 
घत्येक मंत्र यंत्रके जुदे २ छिखि जार्येगे ॥ 

होमम्‌द्रा 

सुद्राहीन आहूतिको देवता अंगीकार नहीं किया करते 
इसख्ियि सद्रायुक्त ही होम करना उचित ह ओर जो इदि 
अज्ञाने सुद्राहीन होम करते हवे स्वये अष्ट हो जाते है । 
होममे स॒द्रा तीन प्रकारकी होती ई, यथा-3 श्रुकरी । २ हंसी 
ओर ३ मृगी । जो हाथको सकोड कर आहति डरी जाती 
है उसे शूकरी मुद्रा कहते ई, जो कनिष्ठिकाको छोडकर 
डाटी जाती है उसे हसी ओर जो कनिष्ठा तथा तजनीकै 
योगसे डाली जाती है उसे मृगी अद्रा कहते ह ॥ 

यन्त्रसिदधिके पूवं कमं 

जो मनुष्य नित्यभति इन यन्बोंको खिता रहता है उसके 
घरमे सत्युभय, चोरभय, भूत, भरेत, पिशाचादि भय कदापि 
प्रवेश नहीं कर सकते ओर यन्मे कभी अविश्वास न करे, 
क्योंकि अविश्वास करनेसे उसका फ विपरीत होता है । 
थम ज्ञानादि आह्निक कर्मासि निवृत्त होकर एकान्त स्थानम 
यन्तरोंको टिखे, तीन दिनतक विधिपुवकं पूजा करता रहं 


(२२) वहत्‌ इन्द्रजाल- [द्ितीय- 


तीन राततक पृथ्वीम शयन करे । बह्मचयंसे रहे, तीसरे 
दिन मेत्रका अधिष्ठाता देवता स्वप्ने कह जायगा कि, संत 
साध्य, सुस्सिद्ध अथवा धुव है । यदि स्वप्न होवे तो समञ्च 
लो कि ये त्कार यथावत्‌ फर देने ठगते है ॥ 

इति श्रीदत्तात्नरयतंत्रे दत्ताज्रेयेश्वरसंवादे भ्रयमः पटलः ।! १ ॥। 

अथं दहितीय पटल 
अथ मारणतनरमाः 
ईश्वर उवाचं - 

विषयुक्तं चिताभस्म धनूरणंसंयुतम्‌ । 

यस्याङ्गं निक्षिपेद्धोमे सयो याति यमाङ्यष््‌ ॥ १ ॥ 

भद्वातकोद्धवं तेङ ₹कष्णसर्पस्य दन्तकम्‌ । 

विषधन्तूरसंयुक्तं यस्याङ्गं निक्िपेन्खृतिः ॥ २ ॥ 

नरास्थिच्रण तांबठं भुक्ते यृत्युकरं धरुवष्‌ । 

सपीस्थिद्रणं यस्यां गे क्िषेन्यृत्युमवाप्चुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

चिताकाष्टं गृहीत्वा तु भौमे च भरणीयुते | 

निखनेच गृहद्ारे मासे अृत्युभविष्यति ॥ ४ ॥ 

ृष्णसरपवसा थ्या तद्वति ज्वाखयेधिशि । 

धतुरबीजतेटेन कज्जलं चरकपाख्कै ॥ ५ ॥ 

चिता भस्मसमायुक्तं कवणेः पञ्वभिथुतम्‌ । 

यस्याङ्के निक्षिपेच्चूणं सयो याति यमाख्यमू ॥६॥ 

गृहीत्वा वृश्विकं मांसं कंटकं चणेसंयुतम्‌ । 

यरस्यागे निक्षिपेख्डणे नरो मृत्युमवाप्वयात्‌ ॥ ७ ॥ 


पटल २] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २३) 


उल्टूविष्ठा च सैभाह्या विष्णंसमन्विता । 
यस्थांगे निक्षिपेच्दण सयो याति यमाख्यद्‌ ॥ < ॥ 
खरविष्ठां गृहीत्वा तु विषच्रणं समन्विताम्‌ । 
यस्यांगे निक्षिपेच्च्ण स्षयो थाति यमाख्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
पचदश्यां ट्वं चिताभल्मविलोभतः | 
श्मशानास्रौ क्षिपे भौमे च ज्जियते रिः ॥ १० ॥ 
रिएविष्ठं गहीत्वा तु वृक्याडे वु धारयेत्‌ । 

उद्याने निखनेद्‌ भूमौ टखिखते यस्य नामनि ॥ ११॥ 
यावच्छुष्यति सा विष्ठा तावच्छनुशृतो भवेत्‌ । 

यस्मे कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
ङकटासवस्षातें यस्यांगे बिन्दुमा्रतः । 
निशक्षिपेन्भ्रियते श्रुयेदि रक्षति रश्वरः ॥ १३ ॥ 
गृहदीपे तु निक्षिप्य ख्वणं विजयायुतष्‌ । 

यस्य॒ नाश्रा अतः सत्यं भासमेकं न संशयः ॥ १४ ॥ 
अथ भन्त्रः-ॐ नमः काठरूपाय अथं भस्म कुर कुर्‌ 
स्वाहा ॥ १००८ ॥ सिद्धिः । 


मारण नारिक 
उल्ल्कैरी जीभमे, कैसर देय भराय । 
पुष्य नक्षत्र रविवारमं, वाको दूध जो पाय ॥ 
वह होवे उल्क सरिस, सज्ञे ताको नाहि । 
शत्रु मरण होवे सही, याभे संशय नाहि ॥ 


शत्रमारण नाटिक 


तीतर बेरेर छवा जो भाई । तिनर्हिं दरंडिये बनमं जाई ॥ 


( २४) बृहत्‌ इन््रजाल~ . [ ततीय-- 


उनके बीटक्षो नारिक करना । शरु देखि वायं शिर धरना ॥ . 


निष्य मरण ताञ्चकर होई । जीवन यत्न न देखे कोई ॥ 
दसरा नारिक 


साबर सींग दैवि भाई । वाको इरण करिये छाई ॥ 
निकी छाल माठकांगनी छीजे । पारो ठे टंक शीशा वामे दीजे॥ 
चारों चीज एक सम करो । सूक्ष्म आंच करि तामं धरो।॥ 
आंच कगेपर होय तयार । तव नारिकका करे विचार ॥ 
शुके माथे वाको धरे} फटे डीर जब कोहू क्षरे ॥ 
ओषधि करै न ठागे कोह । निश्वय वाको भरना होई ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतन्त्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे मारणं नास द्वितीयः परलः ॥! २11 


अथ तृतीयः पर्छ 

अथ सहनतन्मंजाः 
तुलसीबीजचणं तु सहदेवीरसे पेषयेत्‌ ¦ 
तिर्कं च रवौ वारे मोहनं सवतो जगत्‌ ॥ १ ॥ 
हारिताठमश्वगन्धं कदली रसे पेषषेत्‌ ¦ 
गोरोचनसमायुकतं तिखकं लोकमौहनस्‌ ॥ २ ॥ 
शृङ्किचन्दनसंयुक्तं वचाकुष्टस्मन्वितस्‌ । 
धूपे देहे तथा वले उसे चेदव विशेषतः ॥ ३ ॥ 
राजप्रजापशपक्षिदशंनान्पोहकारकम्‌ । 
गृहीत्वा मरु्ताबरं तिरुकं रोकमोहनम्‌ ॥ ४ ॥ 
सिन्दूरं कुम चेव गोरो चनसभन्वितम्‌ । 
धान्रीरसेन सेथुक्तं तिलकं लोकमोहनस्‌ \ ५ ॥ 





पटल ३ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २५ )} 


मनःशिलां च कषुरं पेषयेत्‌ कदलीरस । 
अनेनेव तु भंतरेण तिलकं लोकभमोहनश्‌ ॥ & ॥ 
भगराजमपामागं खाजां च सहदेविकाष । 
एभिस्तु विरकं कत्वा च्रयोकय मोहयेन्नरः॥ ७ ॥ 
गृहीत्वौदुम्बरं इष्य वर्विं कत्वा विचक्षणः | 
नवनीतेन प्रज्वाल्य कजङ्‌ पातयेलिशि ॥ < ॥ 
कजनटेना अयेन मोहयेत्सवंतो जगत्‌ | 
यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुकेमम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्वेतदूर्वा गृहीत्वा तु हरिताङं च पेषयेत ¦ 
एभिस्तु तिरक कत्वा बैढोक्यं मोहयेन्नरः ॥ १० ॥ 
श्वेतगुजारस पष्य बह्मदण्डीसस्कुकबू । 
श्रीरङेषमात्रेण मोहनं सवेतो जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
विल्वपन्न गृहीत्वा तु छायाशष्कं तु कारयेत्‌ । 
कृपिलछापयसरा युक्तं वदीं कत्वा तु गोडिकाम्‌ ॥ ३१२॥ 
एभिस्तु तिटकं ङत्वा मोहयेत्सवेतो जगत्‌ । 
क्षणेन मोहने याति प्राणेरपि धनेरपि ॥ ३१३ ॥ 
श्वेताकेमूलभादाय शवेतचन्दनक्षयुतम्‌ । 
अनेन तिरकं कत्वा भोहयेत्सवतो जगत्‌ ॥ १४ ॥ 
विजयाप्मादाय शवेतसपसेयुतम्‌ । 
अनेन ठेषयेदेहं मोहने सवतो जगत्‌ ॥ १ ॥ 
गृहीत्वा तुकसीपतं छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 

. अश्वगधक्षभायुक्तं विजथानीजस्युतश्च्‌ ॥ २६ ॥ 


( २६ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ तृतीय- 


कपिरखादुग्धसादे हि वटी टकभ्रमाणतः । 
भक्षिता भ्रावशुत्थायं मोहनं सवंत जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
कृटुतुम्बीवीजतछे ज्वाख्येत्पटवतिकामू । 
कृञ्जठेनाअयेन्नेत्र मोहन सवेतो जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
पंचांगदाडिमे पिषठा श्वेतय॒ञासमन्वितघ्र्‌ । 
एभिस्तु तिककं क्यान्भोहये्सवंतो जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ मोहुनसन्त्र 
ॐ नमो भगवते कामदेवाय यस्ष यस्य इश्यो भवाभि 
यश्च यथ्वं मम सुखं पश्यति तं त मोहयतु स्वाहा ॥ सहक्च- 
जपात्‌ सिद्धिः । 
अथ सभामोहिनौ 
राह शिरसिम शंखाहूटी, धटी दूध र्गा रे । 
बोरि कूटि अग भदन कीजे, ताते पानी न्हावै रे ॥ 
मस्तक तिरक कर कैसरिको, राजडइवारे जावै २ । 
देखि स॒मा सबको मन मोहे, वैरी मोहि बिगोषै रे ॥ 
अथ मोहिनीमन्तर 
तेटसों म तेर राजा परिजा पाव भेङि अच्क पानी 
मसकं ल्याय छसे योनि मेरे पाय नगाय हाथ खड्‌ एूलोकी 
भाला जानि बिजाने गोरख जाने मेरी गतिक कहै न कोय 
हाथ पानो मुख धो सुमिरो निरंजन देव॒हुमन्तं य॒ती 
हमारी पति राखे मोहिनी दोहनी दोनों बहिन आव मोहिनी 
रावङ चाटे मख बोढे तो जिह्मे ह, आस मोहं पास मोह 


पटलं ३ | कोौतुकरत्न धाण्डामार ( २७ ) 


सब संसारम निसहं रीका देय डिलार । शब्द्‌ सचा फरो 
षन्त्र दैश्वर उवाच छ ॥ 
बिधि-दिबालीकी रात तिर खाक उच्टी बानी तै कटाक 


२१ बार भंत्रित कर माथे बिन्दु छगावै तो स्वजन वश हों ॥ 
अय स्नीमोहिनी 


काछिक्‌ नख पृछ गरगक छाव ! आ पंख सिंगर सिलाषे॥ 
चारिउ मेङि एक सष कीजे | ता पे कर अपने डीजे ॥ 
देखहु कटं अति ुन्दारि नारी। शिर डारौ होय अपनी प्यारी॥ 


राजोप्रजोमोहिनी 
उल्न् पंखको लायके, ठेखनि करिये ताहि । 
बकरा कैरो खून ठे, डिखें मंचको याहि ॥ 
वेत्र-ॐ नमो अरुढनी असव स्थनी महाराज छनी फट्‌ 
स्वाहा राज।प्रजाके ठोग सतारे मोहं । 
मोहिनी 
चेर जो चित्रा छीजिये, शोधि सबनको न्योत। 
छष्णपक्षकी अष्टमी, ता दिनकर अनहोत ॥ 
नौभीकै दिनि छाइये, धृष दीप दे ताहि । 
कने तु राखं आपके, जग मोह चितचाहि ॥ 
स्त्रीमोहिनी तिलक 
जीरा, कुटकी, सफेद आककी जड ओर मोथा इन्‌ 
चारोको रषिरमें पीसकै भिटावे तत्पथात तिरुकं र्गावे तो 
जो न्वी उस तिरुकको देखे वह भोहि जाय प्रतु करेवारा 
विधेवत्‌ करे चकै नहीं ॥ 


( २८) बृहत्‌ इन््नाल- = [ चतुर 
सभामोहिनीतिलक | 
केसरि, मैनशिक., गोरोचन ओर प्रज न्ह जलर्मे पीस 
तिरक लगावै फिर . जिसके सामने छख करे सो वश होय 
ओर बडे प्यारसे बोरे दस प्रकार सभाम भी यही मोहिनी 
सम्पूणं सभाको मोह सेवे ॥ 
मोहिनी भस्म 
खंजनकी बीर अवा खयोत जो षावै। दोनोंको बौटि 
इनकी टिकरी बनावै ॥ भूमिम राखि उनके रके भाई । 
कदे जो राखे निज अगं कहै॥ च्ठेजो इपको ष 
मोहै भाईं । याभे संशय कष्‌ नाहं पां ॥ 
राजकूल आह्न 
नीर कमर गगर ओर उतनाही अगर भेगाकर अपने सबं 
अंगे धूनी देकर जाय तो देखते ही राजङुर वश होजाय ॥ 


तुलसीके बीज सहदेवीकै रसम पीसकै रविवारकै दिन 


तिलकं करे तो नारौ वश हो इसमें सन्देह नहीं ॥ 
हूसरो विधि 


पांच अग बदाभके ओर सफेद चिरभिदी ( री ) एकमे 
पीस भाथेपर तिलकं करे तो ल्ली, परुष सब वश हों ॥ 
इति श्रीदत्ता्रेयतंने दत्तानेयेश्वरसंबादे सोहन नाम तृतीयः पटलः \1 ३ ए 
अथ चतुथः पटलः 
अथाथिस्तभनतजमंताः 
ईश्वर उवाचं 
अथावःसषवक्ष्यामि अभिस्तमनयसुत्तम्‌ । 
यस्मै कस्यै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितब्र्‌ ॥ १ ॥ 


पटल ४ ] कोौतुकरत्न भाण्डागार ( २९ ) 


वसां गृहीत्वा माण्डूकी कोमारीरसे पेषयेत्‌ । 
टेपवातचै शरीराणामश्चिल्वव्भः ब्रजाथवे ॥ २ ॥ 
अकदुग्धं गृहीत्वा तु कोमारीरते पेषयेत्‌ ¦ 
ठेषभान्े शरीराणामथिश्वन्भः भ्रजायवे ॥ ३ ॥ 
कदटीरसमादाय कोषारीरसे पेषयेव्‌ । 
ठेपमाजे शरीराणामभिस्तम्भः अजाते ॥ ४ ॥ 
मण्डूकस्य वसा भ्राह्या कपुरेण समन्विता । 
ठेषभात्रै शरीरे तु अचिस्तम्भः षजायते ॥ «4 ॥ 
कृमारीकन्दमादाय कदटीकन्दस्षयुतयर । 
ठेषमाजे शरीरे तु अश्िस्तम्भो हि निंशितघ्‌॥ & ॥ 
पिप्पटीं मस्व शुण्ठीं चवेयित्वा एनः एनः 
दीाङ्गारं नरो भुक्ते वक्र न दहते कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
कौमारी बरणसंयुक्तकिक्तदेहो न दद्यते । 
आज्यं शकरया पीत्वा बेरं नागरं तथा ॥ < ॥ 
तत्रलोहं छिहेत्पश्वादकं न दह्यते कचित्‌ । 
अश्िश्तम्भनयोगोऽयं नान्यथा शंकरो दितषू्‌॥ ९ ॥ 
अथं संत्रः-ॐ नभो अशिहषाय बमं शरीरस्तम्भनं कुर्‌ 
कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्‌ सिद्धिः । 
अग्नि थांबनेका भंत 


ॐ नमो कोरा करवा जरसो भरिया ठे गौराकै शिरपर 


१ ग्नारषाठला। 


(३० ) वृत्‌ इन््रजाल [ चतुथं- 
धरिया ईश्वर होरे गौरा न्हाय जरती अच्चि शीतर हो 
जाय शब्द ° । विधि-कोरा करवा छेकर जलसं ७ बार 
भरिये उक्ष जलका जितना दूर छी छागे उतनी दूर छायं 
( अचि ) नगे ॥ 

अभिके मध्यमे अश्वका खुर ओर बैतकी जड डरे तो 
अभि न जरे ओर उससे कषडा तथा र्द नहीं जरेगी ॥ 

चर्मकारस्य कुंडा भलो धाह्यस्तथा रजः । 

चाण्डाटरुषिरं युक्तं यस्यांगे तं विनेकषिपेद्‌ ॥ १ ॥ 

तस्मिन्स्थाने भवेरस्तभः सिदधियोग उदाहतः, 

यस्मै कस्मै न दातव्ये नान्यथा शकरोदितभर्‌॥ २ ॥ 

श्वेतयथाकरं क्षिपे नकपाङे तु सृच्िकाषू । 

बछि द्वा तु दुग्धस्य तस्थ बरक्षो भवेत्तथा ॥ ३ ॥ 

तस्याः शाखा कता थराह्या यस्थांगे तां विनिक्षिपेत्‌ । 

तस्मिन्स्थाने भवेत्स्तम्भःसिदधियोग उदाहतः ॥ ४ ॥ 

श्षशानाभभि गहीत्वा तु ख्वणे्होषं कारयेत्‌ । 

तस्य नाम भवेत्स्तम्भः सिद्धियोग उदाहतः ॥ ५ ॥ 

भंज्ः-ॐ नमो दिगम्बराय अञुकं आक्षनं स्तम्भं कुरू 
कुरु स्वाहा ॥ १००८ ॥ जपात सिदिः ॥ 

जहार नदी ओर सञ॒द्का संगम हो बहौ जाकर अपने 
हाथसे दोनों किनारोकी मारी ठावे, उसमं कुत्तेके पूके 


पटल ४ ] कौवुकरत्न भाग्डायार ( ३१ ) 


वार भिलाकर गोरी बनावे ओर बह गौडी अंकोलकै 
तेरभे डाके जिस बनुष्यको दिखाबे तो बह मजुब्य तबतक 
उढ नहीं सकेगा जववक वेर्से निकाङ न ॐे॥ 


स्तम्बनतन्नो अन्नश्च 
उल्टकविष्ठां चादाय छायाशुष्कां तु ज्ञारयेव्‌ । 
ताम्बे रिपवे देय बुदिस्तम्भनश्चचमघ्र्‌ ॥ १ ॥ 
भङ्गरजसैभाव्यं सिद्धाथ शेतनायक्ष्‌ । 
एभिस्तु तिलक कत्वा बुद्धिस्तम्भनघुच्तषप्‌ ॥२॥ 
सहदेवीमपामागे ठोहपज्ने वबिनिक्षिषेत्‌ । 
तिककः सवभूतानां बुद्धिस्तम्भकरो मवेत्‌ ॥३॥ 
म॒न्नः-ॐ नमो भगवते शत्रुणां बुद्धिश्तम्भनं कुर्‌ कुरु 
स्वाहा ॥ १००८ जपास्सिद्धिः ॥ 


बुद्धिस्तम्भन तिलक 
ओंगा, भाङ्ग, श्वेत सरसो सहदेई जमोकन्द्‌, बच ओर 
सफेद आक इन सको ठोहपाच्रमं र्खे फिर पीसकै उसका 
तिलक लगाकर जह कहीं जाय, देखते ही बुद्धि नष्ट होजाय। 


अय शस्त्रस्तम्भनम्‌-तन्त्रो मन्नश्च 
एष्याके तु सस॒द्धत्य विष्णक्रान्तां च मूलकम्‌ । 
वच्छे शिरसि धारयेत शक्चसंहारणं चणा ॥ १ ॥ 
नल्लाण्ड व्याघभूपाठचोरशत्ुभयं जयेत्‌ । 
जातीम्‌ं सुखे षिवा शस्स्तम्भनञ्चत्तमभ्‌ ॥२॥ 
कृरे सौदशंनं मूकं बडध्वास्तम्भनयुकत्तमभ्‌ । 
कैतको मस्तके नेतरे ताडमूकं अखे स्थितम्‌ ॥ ३॥ 


( ३२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतु्थे- 


खरं चरणे हस्ते खडस्तम्भः परजायते । 
एतानि च्रीणि सूखानि अणितानि घृतं पिबन्‌ ॥ ४ ॥ 
अहोरान्न ततः शद्षेयाीवजञ्जीवं न बाधते । 
आयातोऽनेकशब्लाणां समूहः स॒ निवारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
गृहीत्वा उष्यनक्त्रे द्यपाभागेस्य मूढकष्र । 
ठेपभात्र शरीराणां सवेशक्लनिवारणम्‌ ॥ & ॥ 
खजरी युखमध्यस्था कटो बद्ध्वा च कैतकी। 
भुजदण्डस्थितं चाक सवंशद्लनिवारणपर्‌ ॥ ७ ॥ 
पष्याके श्वेतगजाया सूख्खद्धृत्य धाग्येत्‌ । 
हस्ते शक्लभयं नास्ति संथामेषु कदाचन ॥ < ॥ 
गृहीत्वा रविव।रे च विल्वपन शुकोमर्ष्‌ । 
पिष्ा विषं समं ॒साद्ध शब्ञस्तसम्भनटेपनष्‌ ॥ ९ ॥ 
मन्ः-ॐ अहो कुम्भकर्णं महाराक्षस्र नेकषाग्संभूत 
प्रसैन्यस्तभन महाबलवान्‌ रुद्र आज्ञापयति स्वाहा ॥१०८॥ 
जपाल्सिद्धिः । 
पहिला उषाय 


चमेखीकी जड अखमें डर खे तो शच्चसे घादनहो) 
स्रफांकाकी जड अथवा पादरष्टढ भगाकर युदक समय 
मुखम डर ठे तो शचकी शार ठनक भीन रुगे) 
दूखरा ऊंवाय 
जब छत्तिका नक्षत्र हो तब केथका वंदा रवे ओर 
उसको मुह रखे तो शङ न र्ये ॥ 


पटलं ४ |] कोतुकरश्न भाष्डागार ( ३३ ) 
सौव उपाय 


बुदशेनकी जड जो कोहं हाथमे बांध ठ उनको शज्ञ न ङ्गे । 


पचिवां उवाय 
शुभ नक्षत्रम ओंगाकी जड काट वगा उसको पीञ्च 
श्रीरपर केष कगे तो चोट उदच्कौ न छ्गे) 


मन्न ढाल रोपनेका 
ॐनमो चौसठ यो गिनी बावन वीर छप्पन भेरोँ सत्तर पीर 
आथ बढा दच्कै तीरहाठी हठेन चारी चर वाद्‌ शत्रसों 
भि यह दाङ हठ चे तौ जाहिर पीरकी दृहाईं फिरै शब्द ०॥ 
विधे-ढाकको मचिकै पसा ऊषर बेलि तो ढाङ इट नहीं 


मन्न तलबारकी धार बाधिनका 
ॐ नमो धार धार अधर धार बाधो सात वार आनि 
वधो तीन बार कटे हम न भीजे चीर खांडाकी धारको 
रेया थती हचभन्त वीर शब्द ° ॥ 
विधि-रस्ताकी रेत लेकर तल्वारकी धार ऊपर रये 
तो बन्धं होड ॥ इति ॥ 


अय शस्त्रलेषः 


विष्णकांतानि बीजानि मन्बभवेन अराहयेत्‌ । 
तत्तेठं आहृयेतपतर विष चेव समन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्ाततेररघयुक्तमहिफेन च मेठयेत्‌ । 

खरमूत् पुनयुक्तं धन्तुरबीजच्रणेकम्‌ ॥ २ ॥ 
तालकं चेव संयुक्तं सम्यकश्षवं समाहरेत्‌ । 
रणे द्।रुणशज्चोघः खण्डखण्डः प्रजायते ॥ ३ ॥ 


¢ 


( ३४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- | चतुथ- 


शं दृष्टा पलायन्ते यथा युद्धेषु कातराः । 
बौ भवति शच्ञाणां न भ्यं वियते क्वचित्‌ ॥ ४॥ 
मन्जः-ॐ नभो भगवते विकराट्दपाय अहाबल्परा- 
कमायाञ्कस्य भुजबठ बन्धय २ दष्टं स्तम्भय २ षहीतछे 
हं फट्‌ स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपास्सिदिः ॥ ` 
तोच बाघनेका जन्य 
ॐ नौ आदेश ग॒रूको जड वाभू जलबाइ बधु बू 
खातीताहं सवाराख अहेढी बंधू गोटी चरं तो हद्भ॑त थतीकी 
दुहाई शब्द सांचा पिण्ड काचा फुरो अन्त्र इश्वर उवाच ॥ 
विधि-एकवणी गायक टूधको सन्तिके बन्दूककै हप्र 
भारे तो गोढी न चे ॥ इति ॥ 
अथय सेनानीस्तस्मने तन्नो भन्नयश्चं 
मन्त्रभावेनगृह्णीयाच्छवेतयुञा विधानकृबू । 
निखनित्वा श्मशाने च पाषाणे ततर दापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
योगिन्योऽ्टौ च संपूज्य ठेन्दरी भाहेश्वरी तथा । 
वाराही नारसिंही च वैष्णवी च कुमारिका ॥ २॥ 
ठक्ष्मीबौह्यी च संपूज्य गणेशं बडकं तथा । 
कषे्रपाङं च संपुज्य सेनास्तंभः प्रजायते ॥ ३ ॥ 
पुथक्प्ृथग्बछि दत्वा दिशानाभमिभागतः । 
मांसं मये तथा एृष्पं धूपं दीपं बङिक्रियाषर । 
यस्मै कस्म न दातव्यं नान्यथा शंकरोदित्‌ ॥ ४ ॥ 
श्मशानभस्मनारिप्य सृत्तिकापात्रषध्यतः । 


पटल ४] ष्लौतुकरत्न भाग्डागार ( ३५ ) 


रिषिनाभसमायुक्तं नीलसूत्रेग वैषयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
गतकृण्डे विनिक्षिप्य पाषाणोपरि दीयते । 
स्तम्भन कुरूवे सैन्यं सिदधयोग उदाहतः ॥ 
न््रः-ॐ नमः कालरा्धि जिशूकधारिणि भम शत्रुसैन्य- 
स्वम्भनं कुरु कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जयात्‌ सिद्धिः ॥ 
िद्रौके एक बतेनके बीचमें भरवटकी राख टीकर उसकै 
घ्य श॒च्ुका नाभ रिखि, फिर उक्षकौ नीखा सूत ठ्षैद 
कृर एक्‌ गढा खोद उक्षके बीच वह वतन शख दे ओर 
ऊप्रसे पत्थरसे द दे तो शत्रुसैन्य रुक्‌ जाय ॥ 


अय सेनापलायनन्‌ 


भौमवारे गृहीत्वा तु काकोल्कल्य पक्षयोः 

भूजेत्वचि छिखेन्भन्तर यस्य नामसमन्वितस्‌ ॥ १ ॥ 

गोरोचन गङे बद्ध्वा काकोटकस्य पक्षयोः । 

सेनानीसम्मुखं गच्छेन्नान्यथा शङ्गरोदितभर्‌ ॥ २ ॥ 

शब्दभन्ः सैन्यमध्ये पृखायन्ते सुनिधितस्‌ । 

राजा भ्रजा गजादिथ नान्यथा शंकरोदितसू॥ ३ ॥ 

भ्रः-ॐ नभो भयेकराय खड्धारिणे मम शबरुसैन्यस्य 
पलायने करु २ स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिद्धिः ॥ 
अथ गोमिबोर तंभनम्‌ 
उष्ट्‌स्यास्थि चतुदिश्चु निखनेद्‌ भूते छव्‌ । 
गोषहिष्योः स्तम्भनं च सिधयोग उदाहतः ॥ १ ॥ 


( ३६ ) वृहत्‌ इन्द्जाल- [ चतु्थं- 


उष्ट्रोम गृहीत्वा तु पशुपक्षिषु निःक्षिपेत्‌ । 
पशूनां हि भवेत्स्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः ॥ २ ॥ 
ऊंटकी ही ठेकर कीट बनाय चारों दिशामंगाडेतोजौो 
पशु उसके मध्य जाय वह बाहर न निकठे। एनः टका रोव 
जिस पशकै ऊपर डरे बह उसी जगह खडा रहे ॥ इति ॥ 
1 स्तर्बन 
गोरोचन ओर कैसर भहावरके स्राथ घि्षकै भोजप्रपर 
शुत्रका नाम टिल तो वह आदो पहर वशम रहे ॥ 
नर नारी स्तम्भन 
गृहे रजस्वला वद्धं गोरोचनस्षषन्विवषू । 
यस्य नाग्नि क्षिपेत्कुम्भ सयः स्तंभनकारक्‌ष्‌ ॥१॥ 
रजस्वछाका वच्च ठाकर उसमे गोरोचन ओर भृजीटसे 
जिस्सश्री व परुषका नाभ छ्िखिकर एक षडये डरूदेतो 
वृह ची प्रुष्‌ तत्का स्तभित हो जाव ॥ 
अय मेघ स्तस्मन 
हण्डिकाद्वयमादाय श्बशानाङ्गारसंष्टे । 
स्थापयेदनमध्ये च मेषस्तम्भनकारकषू ॥ १ ॥ 
श्मशानकी राख ठाकर दो ईर्टोमं र्पेट वनम गाडे तो 
लरस्षता हआ मेह बन्द हो जावे ॥ 
अथ निद्रास्तम्भनम्‌ 
सहमूठेन मधुकं पिष्ा नस्यं समाचरेत्‌ । 
निद्रास्तम्भनभेतद्धि मूखदेवेन भाषितम्‌ ॥ १ ॥ 


पटल ४] कौतुकरःटन भाब्डाभार ( ३७ ) 


पहिटी विधि-कटेरीकी जड ओर महुवा एक पीके 
सँघनेसे निद्रा नहीं आती ॥ 

दूसरी विधि-दो तोे काफी ्मगाकर आधा सैर जक 
ओटाकर छान ठे, फिर मिश्री भिडाकर पीवै तो शत भ्र 
जागे निद्रा नहीं आवे ॥ 

तिरी विधि-निमक, मिर्च ओर सड इन तीनोको खव 
महीन पीके सात दिनतक नेत्रम अंजन करे तो निदान 
आवे, एनः-आधसेर जलं दो तोढे काफी डाङ्केर अश्चिप्र 
चंढावे जब आध्‌। जठ्कै रह जावे तब उतारकै मिश्री भिखावे 
फिर गर्भही गर्भं पी जावे तो रात्रिभर निद्रा न आबे ॥ इति ॥ 


अय जलत्तम्मनन्‌ 
पच्चकं नाम यद्‌ द्रव्यं सुक्ष्मदरणे तु कारयेत्‌ । 
वापीकूपतडागेषु॒निक्िपेद्ध्यते जढम्‌ ॥ १ ॥ 
से्रः-ॐ नमो भगवते श्दाय जटं स्तम्भय २दः ढः 
स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्‌ सिद्धिः ॥ 
प्रथम भिद्धीके घट ( घडा ) मं पानी भर दे तत्पश्चा 
पि्खनका समू ( जड ) ठेकर खूब महीन पीस॒कै उक्त 
जल भरे हए घटम डाल दे तो जर बैध जायगा, पके ओर 
सूखे हुए ॒ल्हसोडके फर ठेकर पहिरे खूब महीन पीसे 
पृश्वात्‌ जम छोडे तो जर बंध जाय ॥ 
यनः-टबमे सेरभर पानी भरकैे अभिप्र धरे, उसमं मूटी- 


( ३८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतु- 


भर नषकं उरे फिर उतनी ही बरफु भिवे तो एक्‌ 
घडी जर जष जायगा । 
कच्चे घटम पानी भरना 
एक कृच्चा घडा खाकर उक्षके भौतर सात बारी 
कृवारकै रसका गाढा केष करके सात बार छायाम स्ुखावे 
फिर उस्म पानी भरेतोष्डान ष्टे ॥ 
अय नौकास्तस्मनम्‌ 
भरण्यां क्षीरकाेन कीर प॑चांुर क्षिपेत्‌ । 
नीकास्तम्भनमेतद्धि सूखदेवेन भाषित ॥ 
भरणीनक्षचमें दुधार वृक्षकी र्कडी ( जेते शृढर पीपर 
आदि ) लाकर पांच अंगरुकी रम्बी एक्‌ कीर बनावे, 
फिर नावके छेद्म बह कीट ल्गादेतौ नाव न चङे ॥ 
दूसरी विधि 
करु तास कहं बनमें जाद । तर्हते काडा तीतर राह ॥ 
पिजरे माहि ताहि छे रखना 1 हल्दी बेटी कांगनी चुगना ॥ 
कंगन चुगाय बीट जोढनी । वाहि बीरकी भुरकी करनी ॥ 
ठे भुरकी जब नावम डारे । चरत नाब शूकै देख ठे प्यारे॥ 
उवि गन तस्तस्मनम्‌ 
एरण्डबीजमत्वन्ते भुक्त स्तम्भनगभकष््‌ । 
बद्ध्वा कट्यां धृतम गभस्तम्भकरं प्रघ ॥ १ ॥ 
सिद्धाथम्टं शिरसि बद्ध्वा कान्तां रमेच्च यः । 
गभ धारयते स्रा स्ली अक्तिमाखभते एनः ॥ २ ॥ 


पटल ४ ] कौतुकशर्त्न बाण्डानर ( 8३९ ) 


धततूरभूढच्रणे तु योनिल्थं मभेच्तम्भकृष्‌ । 
तण्डुटीश्रूढतोयेन देयं तन्दुख्वारिणा ॥ ३ ॥ 
धूपिता योनिरधेषु निम्बकाडेन युक्तिः । 
ऋत्वन्ते दीयते तत्र गभं दुःखविवजिवः ॥ ४ ॥ 
न्वः-ॐ हीं गभधारिणि गभ॑स्तम्भनं कुर्‌ करं स्वाहा ॥ 
१०८ जपात्सिद्धिः ॥ 
ष्ण चतुर्द॑शीको धत्रेकी जड लाकर रतिच्मय्‌ क्रमे 
वधि तौ गभे रहे ॥ 
गभं धिर रहै 
कवारी कन्याको स्नान कराके आदित्यवारकै दिन्‌ खयके 
सुख बेढाकर ढह पृणी कद्ावे, उसे सात तागेका ढोर कर 
तीन २ गाढ देकर दो गडा करे ओर यह भन्न २१ बार पृहे॥ 
हाथमे ठे गुगठकी धृष दे एक गभं बवे दूसरा करिभं । 
न्वः-ॐ नमो आदेश गुरुको ॐ सेतबर दरूष पाथाकी 
रात्र थबैेगमे न छोडे पांव उदवा भास गभको वासः धरासाहि ` 
ठे निकास्च गौरी माता गभको थांभो हुमन्त वीर गंडौ बांधौ 
राखि दशमास् वीस पांख फरो मन्त्र आदेश गुरुको ॥ 
अधं इुपारी लीजिये, अवुराधाके माहं । 
ताको धूप जो दीनजियि, के धावे ताहि ॥ 
सवे गभे तिस्थ नहीं, रहै जहांको ताहि ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतन्तरे श्रीदत्तान्नेयेश्वर संवादेगभस्तभ्मनं न।भ चतुर्थः पटलः ॥1 ४ ॥1 


(४०) वहत्‌ इन्द्रनाल- [ पंचम- 


अथ पञ्चमः पटलः 
अथ दिद्रिषणम्‌ 
ईश्वर उवाच 
विद्वेषो नरनारीणां विद्वेषो र।जमेत्रिणामर्‌ । 
महाकोतुकविदवेषसिदधिं श्र प्रयत्नतः ॥ १॥ 
एकहस्ते काकपक्षर्कमप्रे करे । 
भन्त्रयित्वा भिडित्वाभे कष्णश्तण वैश्ये ॥ २ ॥ 
अजि च जटेनैव तपंयेयस्त॒ पक्षके । 
एवै सप्तदिने कृथोद्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
गृहीत्वा गजकेशं च सिंह चेव तु कैशकष्‌ । 
गृहीत्वा शअृत्तिकां पादपोटछी निखनेद्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
तस्योपरि स्थापयेद्धिं भाठतीषष्पं होषयेत्‌ । 
विद्वेष कुरूते तस्य नान्यथा शंकरोदितस्‌ ॥ ५ ॥ 
माजीरिविष्ठामादाय विष्ठामादाय मौ षिक्कीम्‌ | 
पादानां मृत्तिकायुक्तं त्रीं कुरूते नरः ॥ & ॥ 
नीख्वनब्वेण सेवे षन्वथित्वा शतेन च । 
विद्वेषस्ततक्षणादेव भरातरौ तातषु्रको ॥ ७ ॥ 
गृहीत्वा सर्पदन्तांश्च पनर्बभ्रोश्वलोभकमू । 
चिठाभस्मसमायुक्तं यरिकां कारयेन्नरः ॥ ८ ॥ 
उदाने निखनेद्‌ भूमौ मन््रयित्वा सनामकम्‌ । 
विदरेषस्ततक्षणाचेव नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
बश्ररोम कंचकाहेः सभायां धूपं ॒दीयते । 


पटक ५ ] कौतुकरत्न भाण्डागारं ( ४१) 


विदेषो जायते सत्यं नान्यथा शकरोदिवन्‌ ॥ १० ॥ 

श्वानरोष गहीत्वा च भाज्जौरस्य तथा नघ । 

समायां दीयते धूपो दिदेषो जायते तदा ॥ ११॥ 

मयूरविष्ठामादाय स्षपंदन्तस्य पेषण । 

छदि तिलकं त्वा विद्वेषो जायते क्चणाद््‌ ॥ १२ ॥ 

गृहीत्वा गजदन्त च पुनध्वं॒सिंहदन्तक्कषर । 

पेषयेन्नवनीतेन तिलकं देषकारकम्‌ ॥ ३१३ ॥ 

अश्वकैशं गृहीत्वा च माहिष कैशसंथुतमू । 

समायां दीयते धूपो विद्वेषो जायते क्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 

य॒स्य यस्य मवेद्दरेषो यावज्जीवंतदा भवेत्‌ । 

तत्यादमुत्तिकायुकत शुपाुसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 

फत्तखा कियते स्म्यकश्मशाने निखनेद्‌ भुवि । 

विद्वेषो जायते नित्य सिद्धयोग उदाहतः ॥ ३६ ॥ 

गृहीत्वा शडंकीकण्टं निखनेद्‌ भुवि दारतः ¦ 

कृर्हौ जायते नित्य विद्वेषो जायंते तदा ॥ १७ ॥ 

मन्वः-ॐ नभो नारायणाय अश्चकस्याश्चकैन सह विद्वेषं 
ङुरु ऊर स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिदधिः ॥ 

भूलुष्यको चाहिये किं, अपने दाये हाथमे घग्घ पक्षीका 
पंख ओर वायं हाथमे काडे कोवेका प्र छे एकम मिला 
चसे अभिजित करे फिर कारे शतस र्पेट हाथमे छे जरूकै 
किनारे जा शत्रुका नाभ छेकर तपण करे व १०८ बार 
उपरो भज जपे । यह छत्य ७ दिनि कृरे ॥ 

१ सेही ( सही) का कूटा 

२ 


( ४२) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ षष्ठ- 
दितीय विधि 
हाथी ओर सिंहकै वार लाकर जिन भिन्रोँकी भित्रता दूर 
कृरना चाहे उन दोनों भिक परक नीचेकी भिद्धी रेके सव 
चीज एकम किला बांध धरतीमे गाड दे; पशात्‌ उसीपर अति 
जलावे ओर १०८ आहुती चभेखीकै एू्ोंकी देवे ॥ 
तृतीय विधि 
 स्पंकी दाढ ओर नौरेका बार, श्वशानक्ी भर्म एकमे 
म्मिखा गोली बना रेसी जगह गाडे किं, जिस्म वित्रे 
 नांषते ही भित्रता छूट जाय ॥ 
चतुथं विधि 
रविवार दोपहर समय गधा था भसा ज्हाप्र छोय हौ उस 
जगहकी, धृढ छाकर जिस गृहम डारै उस गृहमे परस्पर रुडाई हो । 


इति श्रीदत्तात्रेयतंत्रे दत्तात्रेये्वरसंवादे विद्धेषो नाभ पंचमः पटसः ॥\ ५ ॥ 


अथ बहुः पटलः 

येनाहते गृहं क्षेत्र कठं च धनए़च्क्षू | 
उच्चाटनं वधं क्याद्‌ दृष्टदण्डो विधीयते ॥ १ ॥ 
बह्दण्डी चिताभस्म शिवलिङ्गं ब्रेपयेत्‌ । 
सिद्यार्थन च्‌ युक्तं शनिवारे क्षिपेद्‌ गृहे ॥ 2 ॥ 

उच्चाटन भवेत्तस्य श्वी एत्रस्य च बान्धृवैः । 

विना मत्रेण सिदिश्च सिद्धयोग उदाहतः ॥ ३ ॥ 
गृहीत्वा गार्द॑मीं धूर वामपादेन निशितम्‌ । 


पटल ६ |] कौतुकरत्न ऋष्डागार ( ४३) 


मध्याह्ने भोमवारे च यद्गृहे च क्षिपेन्नरः ॥ ४ ॥ 

उच्चाटन भवेत्तस्य जायते मरणान्तक्ष्र्‌ | 

विना मंत्रेण सिद्धिश्च सिद्धयोग उदाहतः ॥ «॥ 

सिद्धाथी शिवनि्मौल्यं यद्गृहे निखनेन्नरः । 

उच्चाटन भवेत्तस्य उद्धृते तु एनः खुखी ॥ & ॥ 

काकपृक्षाचू रवौ वारे यद्गरहे निखनेन्नरः । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 

उल्टृपक्ष कुजे वारे यद्ग्रहे निखनेन्नरः । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य विना मन्त्रणं सिद्धयति ॥ < ॥ 

उल्लू विष्ठां गृहीत्वा तु सिद्धाथ सहसेयुतामू । 

यस्याङ्ग निक्षिपेच्णं सय उच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

गृहीत्वौदुम्बरं का भन्त्रेण चतुरंगुखष्‌ । 

यस्य वै निखनेद्वारे हवश्योच्चाटनं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

काकोलूकस्य पक्षास्तु हुत्वा चाशाधिकं शत्‌ । 

यन्नाममन््रयो गेन द्यवश्योच्वारन भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

नरास्थिकीरमादाय निखनेच्चतुरश्ुकषू । 

मन्नथुक्तं रेषद्वारे सत्यस्स्चाटनं भवेत ॥ १२ ॥ 

भन्बः-ॐ नमो भगवते श्द्राय करालाय अकं सपएन- 
बँधवैः सह हन हन दह दह पच प्च शीघधय॒च्चायय उच्ा- 
रय स्वाहा ठः ढः ॥ ३०८ जपास्सिद्धिः ॥ 

उत्तराफाल्यनीमे ककभकी खकडी ७ अंगु शातरुके गृहमे 


काल 


( ४४) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ सप्तम- 


रखनी । मन्बः-'ॐ शीं थीं भीं स्वाहा । शत्रोरुाटने भवति' 
वैरीकै मस्तकके ऊपर बुग्धका शिर खाकर चरणं करके डाङे 
तो वैरीका उच्ाटन होवे तथा नीबुकी ठकडी, वुग्धूका 
हाड, बि्ठीका चमडा ओर नखको ्मगावे, फिर धत्तुरेका 
रस कृढवावे तत्पश्वात्‌ श्मशानका हाड ठे, इन सबको एकन 
कृर्‌ वैरीके गरहमे डाठे तो उच्चाटन हो ॥ 

हश्त नछत्तर ीजिये, कीजे यह जु विचार । 

सेधानोन जो ीजिये, ताको कर उपचार ॥ 

मूरति करिय गणेशकी, धारे शत्रूकै नाम्‌ । 

सावधान हे करै विधि, सिद्धि होय सब काम॥ 

न्हाय धय पूजन करै, जठसों करे पखाठ । 

ज्यों तन छीजे ताह्खु त्यों शन्न छ्गं उखा ॥ 


हति श्रीदत्तात्रेयतत्रे दत्तान्रेयेश्वर संवादे उच्चाटनं नाम बष्ठः पटलः ।\ ६ ॥ 


अय स्षतमः पट्टः 
अथ सूवजीववशोषरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


बह्यदेडी वचा कुष्ठं चूणे तास्बरदाप्नसू । 
रविवारे छते योगे सवंरोकवशकरघ्‌ ॥ १ ॥ 
गृहीत्वा वरस च जेन सह धषयेत्‌ । 
विभूत्या संयुतं भाठे तिकं ठोकवश्यर्त्‌॥ २ ॥ 
पुष्ये एननंवामूटं करे सषभिमन्त्रितम्र्‌ । 
बद्ध्वा सवत्र पूज्यंते सवरोकवशकरम्‌ ॥ ३ ॥ 





पटल ७ | कौतुकरत्न भ्डागार ( ४५ ) 


अपामागेस्य बूं तु कपिलापयसि पेषयेत्‌ । 

छठि तिलकं कत्वा वशीङुयौजग्रयय्‌ ॥ ४ ॥ 
गृहीत्वा सहदेवीं च छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ ¦ 
ताम्बञेन ततश्च सवंढोकवशंकरश््‌ ॥ ५ ॥ 
रोचनासहदेवीभ्यां तिछकं ठोकवश्यङ्त्‌ ¦ 
गृहीत्व दुम्बरं भूं छठि तिख्कं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रियो भवति सवेषां इष्टवा न सशयः । 
ताम्बठेन प्रदातव्यं सवंखोकवशकरस्‌ ॥ ७ ॥ 
देवदाटी च सिद्धायां युरिक्ां कारयेद्‌ बुधः 

मुखे निःक्षिप्य स्वेषां सर्वलोकवशंकरम्‌ ॥ < ॥ 
कुकुमं नागरं कुष्ट हरतां भनःशिखा । 
आनाभिकाया रक्तेन तिककं सवेवश्यरूत ॥ ९ ॥ 
गोरोचन प्ञपन्न प्रियं रक्तचन्दन । 
एकीरत्थ जपेन्धन्त्रं॒सवंरोकवशीकरस्‌ ॥ १० ॥ 
गृहीत्वा श्वेतय॒जां च छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ । 
कृपिढापयस्षा सद्धं तिरकं ठोकवश्यङूत्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्घरूठं यत्र ताम्बटे सर्वंडोकवशीकरणर । 
तन्भूठेनाख्िदेह सवैोकवशीकरघ्र्‌ ॥ १२ ॥ 
शवेतदुवौ गृहीत्वा तु कपिटादुग्धपेषिताम्‌ । 
ठेपमात्रेण नारीणां सवंलोकवशीकरसर्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रेताकं च गृहीत्वा तु छायाशुष्कं तु कारयेत्‌। 
कृपिढाप्यस्रा सादं तिरुकं सवेवश्यङ्त ॥ १४ ॥ 


( ४६ ) बहूत्‌ इन्द्रज(ल- [ सप्तम-- 


बिल्वपत्र तु संभ्राद्य मातुलुङ्गं तथेव च । 
अजादुग्धेन तिख्कै सवेलोकवशंकरम्‌ ॥ १५॥ 
कुमारीकन्दमादाय विजयाबीजसंयुत्र्‌ । 
तिख्के क्रियते भाठे सवेलोकवशंकरम्‌ ॥ १६ ॥ 
हरितार चाश्वगन्धा सिन्दूरं कदटीरसम्‌ । 
तिके क्रियते भाठे सवेलोकवशीकरम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपामागेस्य बीजानि छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ । 
अनेन तिरक भाठे सवंखोकवशंकरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ताम्बर तुरसीपत्न कपिखादुग्धपेषितभर । 
अनेन तिर्कं भाठे सवंरोकवशीकरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मन्बः-ॐ सवरोकवशंकराय कुर कुर स्वाहा ॥ 
१०८ जपात्सिदधिः ॥ 
दोहा-सौ तन््रनको तन्बर यह, वशीकरण मन राख । 
तन मनसो वेश कीजिये, बोल्कि भीदी भाख ॥ 
पशु पक्षो आवन चह, सुनिके बीठे बोर । 
देखत टेदी इष्टिको, भगे बोर अनबोट ॥ 
जो सब गणम आगरो, है यह नरको देह । 
कैव यह वश होत है, सुनिकै वचन सनेह ॥ 
सवं जंनवशीकरण तिलक 
तगर, कूट, हरिता रू ओर केशर इन सबको बराबर टेकर 
अनामिका अंग॒रीके ठोहूसे पीस माथेपर तिक ठगाकर 
जहौ इच्छा हो वहां जाय जो देखे सो वश होजाय ॥ 


पटल ७ ] कौतुकरत्न भांडागार ( ४७) 


सर्वजनवणीकरण येव 


मढासींगी, वच राढ, त्र, चंदन, ओर छोरी शछाथची 
यह सब बरावर २ ठेकर कूट छन ठे) फिर पहिरनेका 
कोई वदन धरकै धृनी देवै तो नारी वश हौ, कय विक्रये 
छाम बहुत हो ओर देखते ही राजा खुश हौ 
वशीकरणकी बुरको 
नदी किनारेकी ज्ञाऊकी जड मंगाबे ओर जब इष्य 
नक्षत्र हो तब उस्म ङढेकी छाड भिवे, फिर ॒ वशबरही 
श्वशानकी रल्ल भिलाकर जिक् किसीकै ऊपर छोडे तौ 
तुरन्त ही वह वशम हो जाय ॥ 
वशीकरण 


उलट भास दरूदिके ावै । ताभ वक्रा बंस भिखावै। 
जठसरग रत्तीभर दे काऊ । हके दाक्ष आय प्रे पाड ॥ 
करो तास कुं खाठ स्यारकी । सांभरकी सींग इकर ` 
एकं काकी ॥ दोऊ भिठाथ एकांतर कीजे । वाही पीस वाके 
ऊप्र ठगीजं॥। वेरा जो छाय दाक धूप सुखाना । एनि छायामें 
वाहि धराना ॥ कैस्षर कपुर आकमाडे भाई । पीछे ठे जठमं 
उरवाई॥ जो पिवे नीर सो वशम होई। छोरेसे गांवमं कीजं सोई॥ 

ठे नक्षत्तर धनिष्ठा, शनिदिन निश्वय होय । 

मठ बन्रुकको छादये, चैटकं कीजे सोय ॥ 

शिर डरे नरनारिकै, सो अपने वश होय । 

उत्तम चेटकं जानिये, सशय करे न कोय्‌ ॥ 


( ४८ } बहत्‌ इन्द्रजाल- [ अष्टम 
शत्रुवशोक्रण 
भोजप्रपर रार चन्दनसे दुजन मवुष्यका नाम छ्खि- 
कृर सहदमे इवोवे तो दुजन वश हो ॥ 


वशीकरण तिलक 
युष्यकी खोपडी छाकर उक्षमे धतूरेके बीज र क्ख, फिर 
उसमे सहद ओर कपुर भिराके पसे ओर तिख्कं करे तो 
चाहे पुरूष हो चाहे सची देखते ही वशमं हो जावे । यह 
वसिष्ठजीका बताया कापालिकं योग अनौखा ॥ 


वशीदरण बरकी 
चिताकी मस्म, क्ट, वच, तगर ओर कुंकुम एकमे 
पीसकर श्चीके शिरपर ओर परूषक पेरतछे डरे तो जबतक 
जीते रहैगे तबतकं दासीक समान ररहैमे ॥ 


वश्ाषरण अजन 


तगर कूठ तारीस्र भिरावै । तव बातीसौं पीस र्मावै ॥ 
सरसों तेर दियामं मेरे । आदितवार रष्यमृहं खे ॥ आधि 
रात अमावस नयन निहारिषे । भदुज खोपडी उपृर्‌ 
काजरु पारिये ॥ र॑चक अंजन आजन जब देखिथे । मनं 
जो भावे यार सोहे वश कीजिये ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतश्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे वशोषरणं नाम सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 


अवादटमः पट्टः 


अथ स्त्रीवशोकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


रविवारे गहीत्वा तु ठङष्णधनुरण्ष्पकम्‌ । 
शाखां कतां गहीत्वा तु पत मूर तथेव च ॥ १ ॥ 





पटल ८ ] कौतुकरत्न बाण्डागार ( ४९) 


पिष्ठा कपुरसेयुक्तं कुंकुमं रोचनं शुभम्‌ ¦ 
तिरकं ब्लीवशं कृयायदि स्राक्चादरुधती ॥ २ ॥ 
चिताभस्म वचा कुष कंकु्मं रोचन समद्र ) 
चरण खीशिरसि कषित्न वशीकरणमद्धतभ्र्‌ ॥ ३ \ 
करपादनखानां च तद्धश्व क्रियते नरैः ¦ 
खाने पाने प्रदातव्यं वशीकरणबद्धतम्‌ }॥ ४} 
शनिवारे गृहीत्वाथ वनितापादर्पासुकम्‌ | 
वामे पुत्तलिका छत्वा तत्कैशं संबृतं युतञ्र्‌ ॥ ५॥ 
नीख्वन्चेण सेवेय स्ववीयसंयुतं भगम्‌ } 
सिन्द्रटेपनं कत्वा निखनेद।मद्ारकै ॥ ३ ॥ 
उद्धघ्य वशमायाति भरणेरपि धनैरपि ¦ 
यस्मै कस्यै न दातव्यं देवानामपि दुरुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
बह्मदण्डी चिताभस्म यस्याङ्गं निक्षिपे्रः । 
वशी भवति स्रा नारी नान्धथा शंकरोदितम्‌॥ < ॥ 
ताम्बकरस्षमध्ये तु पिष्ा तारं मनश्शिखास्‌।। 
भौमे च तिलकं कत्वा वशीकेरणयोषितः ॥ ९ ॥ 
सिन्दूर कदलीकन्दं॑पेषयेड्‌ शुरूवाक्षरे । 
अनेन्‌ तिर्कं छत्वा कान्तावशकरं प्रस्‌ ॥ १० ॥ 
गोदन्तं नरदन्तं च पिष्ा तेडेन पयेत्‌ । 
एसिस्तु तिरूकं छत्वा कान्तावशकरं प्रम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं चूण हरिद्य च गोगूनने धृतसषपाः । 
तास्बृलरसरसयुक्तमनेन भदयेत्सुधीः ॥ ३२ ॥ 


नथ 


( ५०५ ) वृहत्‌ इन्द्रजाल-- ॥ अष्टम-- 


सुखं भवति पञ्चा पादौ पमरदलोपमौ । 

भ्रियो भवति सवेषां ल्ञीषु राजकुटेषु च ॥ १३ ॥ 

गोरोचन पच्लपच्र पेषयेत्तिकके कतर | 

शनिवारे छते योगे वशीभवति निशित ॥ १४॥ 

गृहीत्वा भारूतीपृष्पं पट्शज्ण वर्तिका | 

भृशुवारे ृकपाठे एरण्डतेरुकञ्जठष्‌ ॥ १८ ॥ 

अञ्येन्नेत्रथुगरे इमान वशीभवेत्‌ ॥ 

विना मंत्रेण सिद्धिः स्यान्नान्यथा शंकरोदितभ्‌॥ १६॥ 

यंज्ःॐ नमः कामाक्षी देवी अकी नारीं मे दशं कुर्‌ 
कुङ्‌ स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपास्सिद्धिः ॥ 

जन्त्र-वलीषूरण घुषारी 

ॐ नमो उवंशी दुपारी काथनिगारी राजा प्रजा खरी 
पिथारी मंत्र पडि ठ्गाऊं तोहि हिया करजा छै तोडि 
जीवता चाटे पगतटी श्वा संग यशान | सो दश्य न होषं 
तौ यती हलुषन्तकी आन । शब्द्‌ ° । 

विधि-शख्येषहणमं सात वार हारी भैचिको जाको 
चववावे सो वश्य होय ॥ 

पुनः-उऽनमो गुड गुड रे तु गुड गड ताडा भशान कैछि 
करता जा उसका देग उभा सबं हष हमारी आस खस्षभको देखे 
जट बटे हमको देवै सकि रुचटठे चाल चारे काटिकाकै 
पूत जोगी जंगम ओर अवधूत सोती होय जगाय छाव वैदी 
होय उढाय छावन खावैतो भाता काटलिकाकी शय्या 


पटल ८ ] कौतुकरःन भाग्डाभार ( ५१) 


पर पांव धरै । श बद्‌ साचा पिंड काचा फरो गंत हैश्वरो- 
वाच सत्य नाम आदेश युरुका 1 

विधि-अकवारके दिनि १ प्च भर शुड श्बशानें 
ठेजाकर ते बवाकटा छीजे, भेरोको पूजन करै जिसको 
गुड खिटावे वह वश्य होय ॥ 


भरवकी चोकोका मंत्र 

ॐ नमो काला भैरव काटी राति काला आया आधी- 
राति चछ कतार बधं तू बावन वीर परनारीसो राखे सीर 
छाती धरिकै वाको छावे, सोती होय जगायके छार बेदी होय 
उटठायके ठावै । शब्द्‌ ° । विधि-रविवारस्रहित होखी ओर 
दिवाीकी रातिको छार एरंड एक ज्ञवटकामं वायं हाथमे 
उखारे छावे ताको काजल करे ओर इसी मन्वसे २१ वार 
भत्रित कृरकै जिसके ठगावे सो अपना होक रहे ॥ 


वशीकरण तन्त्र 
एष्याकं ॐधैरी रातिम जन कोड कहीं जु आवै २ 1 
संज्ञ समय दीवे धरे बतीते वे मसाना जावे रे ॥ 
भारक स्रूदि राखकी ठावे तामे वस्तु भावे रे । 
मोरबीर हरताछ स्हागा तामे ङेड भिवे रे ॥ 
टेक डारे शिर ज्यहि कैर प्रीति पुरातन पाठे रे! 


वशीकरण विधि 
रविदिन घडी दोयकै तडकै उटि मशानमे जावे रे। पीछे हाथ 
करे दोर अपना कंडी ठेञ्ञपटावेरे॥ ताको ठेकर धरे एकतर 
निज पृजन कारं आवे रे। या विधि दिन इक्कीस जो पूजे तामे 
देर न छाव रे॥ खातीकै घर जावे जादिन इकडा सात करावे 


(५२) बहत्‌ इन्द्रजाल- [अष्टम प० ] 


रे } पहर इककी मेख गढावै घर शत्रके जा्वेरे ॥ बशी कत्य 
होय जीवसे जावे पिड न अपनो छँडेरे । ओर टक ठे नदी 
बहावे मनसे कारज चीतेरे ॥ बन्दी खास तुरत ही ष्टे 
भपनो होत सो प्रीतमरे सात ककरी चुनिकै छवे पीछे 
वरको आवे रे धूप दीप चन्दनसों चर्चे पुष्प ओर ॒पहिरावे 
रे । सध्या समय यह शिरपर डरे रोगदोष भिरि जावै रे ॥ 


वशीष्छरण नाटिका 

उल्टको हाड पीठ पाछिलो छोजे । चन्दनसों घि तिखक 
कृरीजे ॥ कैसर कस्तार कुंकुमं उरे । जरियहि मोहि निज 
शत्रुको मरे ॥ प्रथमहि जो तिय कपडा होई । ताको रकतं वल्च 
वा कोह ताहि छाय नारिक्‌ं अनुस्चरना । व्ल भिगो इक ठेती 
करना ॥ वाजठ एरंड तेल्मे दीपक धर ना ओँच ठ्गाय्‌ तेहि 
काजर्‌ करना ॥ वाजछ पारिके डिब्बी भरना । या विधिं 
साध्कने कृरना ॥ उनि साधक भर अवृक्षर पादै । चित्रा 
बीति स्वाति जब आवै नख धरि तेहि तिय रेख र्गाद । 
चित रम होय चटी वह आये ॥ 


वशीकरणं चेरटष्ा 
ठेकर नक्षतर आदर. कह तखाब चछिजाय । पधि सि मारि 
टीजिये, इबकी एकहि खाय ॥ पारीरावे गेहकी, कहिये क 
जो नाहि । शिर तिरिथिाकै रिषे, बश अपने हौ जाहि ॥ 
पुष्य नक्ष छीजिये, कीजे यह जु विचार । धोबी पद्रज 
टीजिये, ताको करि उपचार ॥ शिर तिरियाके डरिये रवि 
दिन संज्ञ सवार । सो चाहैकी आपको, नयना होत अधार 


[ न० पटल ९] कौतुकरत्न चाण्डाग्रर ( ५३ ) 


माव भास बुध अष्टमी, स्वाति नक्षत्र जौ होय । ता दिन्‌ 
न्योते आकको, चटक किये सोथ ॥ दूजे करै जाह्ये, जवै 
कोपर तोरि । शिर तिरिषाकै डरिये, रहे दौ कर जोरि ॥ 


इति श्रीदत्ताज्रेयतग्रे दत्तात्रयेश्वर संवादे स्नीवगीकरणं 
नामाष्टमः पटलः ॥! ८ 1) 


अथ नवः पटलः 
पुरषवशोकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


गोरोचन योनिरक्तं कदरीरससयुतम्‌ ¦ 

एभिस्तु तिटकं छत्वा पतिवंश्यकरं परम्‌ ॥ १ ॥ 
पेचाङ्दाडिमीं पिष्ा शेतसषपसंयुताम्‌ । 
योनिङेपात्परतिं दासं करोत्यपि च दुभमा॥ २॥ 
मारुती एष्पसयुकंतं कट्तेठेन पाचितम्‌ । 
एतेङिप्नमगा नारी रतौ मोहयते पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 

्त्रः-ॐ नभो सहायक्षिणी पति मे वश्यं कुरु कुं 
स्वाहा ॥ १०८ जपात्सिद्धिः ॥ 


पुरुषवशोकरण तंत्र 


गोरी सरसों, दुकसी, धतूर, ओंगा ओर तिलका तेख 
इनको एकमे भिकाकर खूब महीन पीसकै इस्काट्ेपश्ची 
कुरे तो उसका पति तन मनसे वश हौ जावे ॥ 

जब स्ञी कपडो (रजस्वरा) से हो तब यह भुक्ति करे किं 
चार दिनतक चार रोंगोको भगमे भिगोषे फिर उनको पीसकर 
जिस परुषके शिरषर डरे वह परुष उस स्लीकै सदा वश रह ॥ 


ज 
। 


( ५४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ नत्रम प० | 


ञ्जी निज पांवकै जताके बरावर आग तोलकंर रविवार 
वा मेगख्के दिन चार रोरिथां बनाकर जिस भदको खवा 
बृह मदं उस ब्लोके वश होवे ॥ 


अय राजवशीकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


कुंकुमं चन्दनं चैव कर्पूरं तुरुप्तीदठम्‌ । 
गवां क्षीरेण तिरकं राजवश्यकरं प्रम ॥ १ ॥ 
करे सुदशना्रठं बद्ध्वा राजभियो भवेव । 
सिंहीं हरेत्एष्ये कट्यां बद्ध्वा बृपभियः ॥ २॥ 
हरिताठं चाश्वगन्धा कषुरं च पनःशिखा । 
अजाक्षीरेण तिखकं राजवश्यकरं परश्‌ ॥ ३ ॥ 
गृह्णीयात्सुदशेनाग्रूठं पष्यनक्षचवाशरे । 
कपुरं तुरप्षीपत्नं पेषयेष्धिद्यवश्चकै ॥ ४ ॥ 
विष्णक्रांतानि बीजानि तङ भज्वाल्य दीपक | 
कजनरं परातयेद्रात्रो शुवपूर्वं समाहितः ॥ ५॥ 
केञ्जलेनांजयेन्नेत्रे राजश्यकरं प्रस्‌ । 
चक्रवती भवेत्तस्य अन्यरोकेष्च का कथा ॥ ६ ॥ 
अपामागस्य बीजानि गहीत्वा पष्यभास्करे 
खाने पाने प्रदातव्यं राजवश्यकरं प्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्जः-ॐ नमो भास्कराय चिखोकात्मने अदकं मही- 
पति मे वश्यं कुर कुरु स्वाहा ॥ १०८ जपाल्सिद्धिः । 


अथ राजवशीकच्रण ततर 


पूवा फ़ःल्युनी नक्षत्रमे किसी फुखवाडी या बगीचेभं जाकर 


[द० पटल १० ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ५५ ) 


अनार तोड़ ठाव फिर उस अनारको धृषदेकर उसके दहने 
हाथमे बाँधके सभाक मध्यमं जावै तो राजा वश होय। यहर्ता 
तन्च है किं अगर करते बने तो राजा इद भी वशे होजा्थँ ॥ 


इति श्रीदत्तात्रयतत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंबादे राजवध्यं नाम नक्डः पटलः 1! ९ 1! 


अथ द्मः षट्छः 

अयाकर्बणन्‌ 

ईश्वर उवाचं 
आकषणविधिं वक्ष्ये श्ण सिद्धि प्रयत्नतः | 
भजानां राजतब्रदानां सत्यमाकषेणं मवेत्‌ ॥ १ ॥ 
रुष्णधृन्तुरपत्राणि रक्षरोचनसयुतद्र्‌ ¦ 
भूज्ज॑पत्रे टिखेन्न्त् श्वेतकृरवीरङेखनी ॥ २ ॥ 
य॒स्य नाम टिखेन्मध्ये खदिराङ्गारे तापयेत्‌ | 
शृतयोजनमायाति नान्यथा शंकरोदितमर्‌ ॥ ३ ॥ 
अनाभिकाया रक्तेन छिखेन्मन्तरं तु भूञ्जके । 
यस्य मध्ये टिखेन्नाम बधुमध्ये च तिष्ठति ॥ ४॥ 
तदा द्याकषेणं पाति सिद्धियोग उदाहतः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दरुमम ॥ ५ ॥ 
व्रकपाठे टिखेन्पन्तरं रोचनासहरोचनष्ग्‌ । 
तापयेत्वदिराङ्गारे शतिस्ध्यावुप्रयत्नतः ॥ & ॥ 
उवेशीमपि चादाय वशीकु्यादसंशयम्‌ । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरो दितम्‌ ॥७॥ 





(५६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ दशम प० १० | 


््र-ॐ नमो आदिरूपाय असक्‌ आकर्षणं कुरु कुर 

स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपास्सिदधिः ॥ 
आकषण नाटिका 

बहु बनमें जो जेकै चित्रवेखि जो राग । वचित्रवेछि जो 
लावे कि वाको धूप दिखावे । कहींसो ण्व रात किं वाको 
अन्न चुगावै । वाके पगमे बेरीकी चि्बेखिकी देनी । वह 
रातको बौ किं वाको वचन सो तो वाको बचन जो तो 
किं भेरी बेरी कारौ तौ तुमको देहं सायो देह साये ओ भने 
होय जो मागि मने होय जो भांगो मेरा ऊस जगौ ठेश्च डागौ 
कि वाको ठेना तबहीं छेना तवहीं कि वाको छोड जबहीं ॥ 

वशीकरण आाक्त्बण तन्त्र 

होरीकै दिन होरी न्थोत ताकी ठकडी रे! धृपदे कर 
तषाशौ धोबी घर जावैरे भादी नीचे बारे वाको कर्कि 
कोयछा छाव रे 1 दरि ्वोरि चरण कारं राखे हस्त नक्ष जब 
आदे रे ॥ शिर तिरिपाके डरे काको सो चङि अपने अवि ॥ 

दीपदानकै दश दिन पहिङे कृडो छै रे ॥ ताभ धरे ज 
एक रुपया नित पूजन कारे आवै र ॥ मला कारिक छाव 
वाको ङडाछा बिर्वावे रे॥होषे क्षी कपडा जा दिन्‌ वादिन 
छोहू छाव २ ॥ सबको सेके जाय मशाना चुटकी राख भिरे 
रे। शिरपर डरे नर नारीके रग चकि अशने अध रे ॥ 


इति भीदन्ताजेयतंत्रे दत्तात्रयेश्वरसंदादे आकर्वणं नान दशमः पटलः 1६! १० 1 


भेम = अ ` 9 अके "५ 


ए. पटल ११] कौतुकरत्न भाण्डागार ( ५७) 


अथेकादङ्ाः पटः 


वशोषर णत्िलकम्‌ 


ॐ हांदहींकालिकराछिनी हीं हींश्षींश्चां फर) 
दमं भत्रे महेशानि जपेदष्टोत्तरं शतम ॥ ३०८ ॥ 
अजमांसबङछि दयाद्रक्तषष्पेस्तथेव च । 
श्मशाने च ततः कुयौत्षइबङि च निवेदयेत्‌ ॥१॥। 
सप्ाहाभ्यां ततः सिद्िः प्रसन्ना काङ्का भवेत्‌ । 
यद्त्पाथंयते वस्तु ददाति च दिनि दिने॥ २॥ 
पुष्ये एष्पं तु सथ्राद्य भरण्यां तु फक तथा 
शाखां चेव विशाखायां हस्ते पचन तथेव च ॥ ३॥ 
मे सुर सयद्धृत्य छङष्णोन्भत्तस्य सक्रमात्‌ । 
पिष्ा कपुरसयुक्त कुंकुम रोचनं समम्‌ । 
तिङ्क बशभायाति यदि साक्षादरुधती ॥ ४ ॥ 
अय इन्द्रजालकतुकम्‌ 
इन्द्रजारं विना रक्षां न करोतीति निशितम्‌ । 
रक्षामन्नो सहामन्तः सवेसिदिप्रदायकः ॥ १ ॥ 
भृन््रः-ॐ नसो नारायणाय विश्वम्भराय इन्द्रजाठकौतुकानि- 
दशंय्‌ दशय सिद्धि करु कुर स्वाहा ॥ १०८ \ जपास्सिद्िः \ 
रज्ञासन्तरः 
ॐ नमः प्रबरह्यप्रभात्ने नमो मम शरीरं पाहि २ कुर 
हॐ स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपास्सिद्धिः ॥ 
एकं दिन \ 


( ५८ ) वहत्‌ इन्द्रज7ल- [ एकादण- 


ॐ नमो धरती भाता धरती पितः धरती धरै न धीर बाजे 
संगी बाजे तरतरी आया गोरखराय मीनका पत मजका छडा 
रोहका कडा हमारी पीठ पके यती हबुभन्त खडा । शब्द्‌ 
साचा फुरो भत्र हश्वरोवाच । विधि-सात बार ज्ञाड दीने ॥ 


अपनी देहरक्षाका भन्त्र 
ॐनमो हबुषन्त वज्रका कोटा जिषे पिंड हमारा पेडा दैश्वर 
कुजी बह्मा ताला इस घटका थती हञषृन्त रखवारा । शब्द्‌ ०। 
विधि-तीन बार इस भन्धको पकर कहीं रहो या 
जाओ शरीरमं किसी तरहकी चिन्ता न होगी । 


दृष्टिदन्धादिनानाक्ौठुकन्‌ 
धुणतांरुकर्चगं वेष्टितं कनकं तथा ¦ 
दृष्टमात्रे दष्टिवन्धं नान्यथा शंकरोदितघ्‌॥ १ ॥ 
मोमवारे संखे क्षिघ्वा का पौस्चबीजकष्‌। 
उद्धवं बीजकर्पीसच बाल्कैरण्डतेखकम्‌ ॥ २ ॥ 
तद्वति ज्वाख्येद्रा्नौ संवद्‌ इश्यते धवम्‌ । 
वृथिकस्य यलस्यान्तर्वीजं कषपासिकं क्िषेत्‌॥ ३॥ 
तद्रर्ति ज्वाश्येदाजो वृश्चिको भवति रवम्‌ 
वर्तिशेत्यं भकत्तव्यं हाकौतुकशान्तये ॥ ४ ॥ 
कार्पास्तानि च बीजानि नकुरास्ये च निक्षिपेत्‌ । 
मौमवारे कते योगे नान्यथा शंकरोदितमू ॥ ५॥ 
तद्वति ज्वाल्येतसध्यां नकुलो दश्यते भुवस्‌ । 
एरंडतेज दीपं एष्याकेँ अहिकंचुकस्‌ ॥ & ॥ 
मण्डूकवसया दीपे सवै पश्यति सपवत्‌ । 


पटल ११ कोौतुकरत्न भाण्डाग1र ( ५९ } 


हदये ककटासस्य शाहयेदिधिषुवंकब्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्धृतं ताश्रपात्रे तु वेष्टितं अखवश्यङ्द्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि इुकेभय्‌ ॥ < ॥ 
उल्टकस्य कषाठेन क्षतेन इतकज्जछब्‌ । 

तेन नेत्रांजनं रत्वा रात्रौ पठति पुस्तकम्‌ ॥ २} 
भ्वाततेकमत्स्यं तु ठेपयेद्राचशचन्ततभ्‌ । 

निक्षिप्तं जकमध्ये तु मीनो जीवति तत्क्षणम्‌ ॥ °॥ 
गृहीत्वांकोठ्बीजा नि रविवारे सुनिशितर । 

शृणु सिद महायो गिन्बीजानां कल्पद्धत्तमम्‌॥१३॥ 
चन्द्रवारे च निक्षिपे यखे माज्जीरनिथितम्‌ । 
जायते बीजमेरण्डे सखे धृत्वा विडाख्वत्‌ ॥ १२ ॥ 
अंकोलबीजलिपि तु गुरुवारे सखे गजे । 
मत्रेण सिचयेललित्यं यावद्धीजपरोद्धवैः ॥ १३ ॥ 
्रिलोहवैष्टितं त्वा एकबीजं अखे क्षिपेत्‌ । 
अत्तमातंगवीप्येस्त॒ वायुतुल्यपराकमः ॥ १४ ॥ 
दश हेम द्विषट्‌ ता्रे रोप्यं षोडशभागकमू । 
एतत्तिटोह विख्यातं ज्ञातय्यं सवकर्मणि ॥ १५ ॥ 
बुधे वा शनिवारे वा छकलां गद्य यत्नतः । 
शुतरुमूत्रयुतं तत्र छकरा तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
निखनेदुभूमिमध्ये तु उद्धृते च एनः सुखी । 
नुस्को भवेत्सत्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ १७ ॥ 


( ६० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ एकादश- 


चटकं भेथुनं पश्येयावद्यारं करोति च । 
तावद््न्थि च सत्रेण दीयते कौतुकं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
ऊकठासस्य रक्तेन ठेपयेद्‌ अरन्थिसुतकषर । 
आगच्छति महाहूपा वनिता स्वेच्छचारिणी ॥१९॥ 
सध्य्ेथि मोचयित्वा क्वतेव हि योषितः । 

बिना मंत्रेण सिद्धिः स्यात्सिदधियोग उदाहतः ॥२०॥ 
रविवारे ग्रहीत्वा तु भृत्तिकामांडषण्डुखष्‌ । 

तस्य मध्ये स्थिरं ङत्वा अकंकीठं नवांरुरष्‌ ॥२१॥ 
श्वेतवा च संयुक्तमश्वमन्धा मनःशिला । 
ताम्ब्रकयुक्तं रकत्वाऽथ्‌ इपन्न तुखप्ी तथा ॥ २२ ॥ 
अपामार्गस्य पन्नं तु धा्नीपन्र तथेव च) 
वरपृत्रैतयोमेध्ये धतमिष्ठा्नदुग्धकम्‌ ॥ २३ ॥ 
मुखं वश्चेण सवेटय निखनेत्सस्यमध्य्‌कै । 

तदुपरि भूज्जत्वचि पेचदशं टिखेत्सुधीः ॥ २४ ॥ 
शरूमी भगगणा मरषा श्गाखाः कजकास्तथा । 
पशुपक्षिनराश्वौराः काठकं जायते तदा ॥ २५ ॥ 
वसुन्धरा सस्यपुणा न विधैः परिभूयते । 

यस्मे कस्मे न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितसू ॥२६॥ 
स्व विघ्नाः पडायन्ते तथा युद्धबु कातराः । 

विना मन्नेण सिद्धिः स्याल्सिद्धयोग उदाहतः ॥२७॥ 
महाविया इन्द्रजाठ वियानां सवेय॒त्तमष्‌ । 

यस्मे कस्मै न दातघ्यं नान्यथा शंकरोदितभ्‌ ॥२८॥ 


पटल ११] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ६१) 
अय तन्त्रविदया 

उत्तम मध्यमं ओर निक्ष सवं दुनि याभे कृनेरे। 

अब्‌ तुञ्चसे तन्त उपदेश बताऊ भत्ति राखो कड छाने रे ॥ 

कहत महेश्वर सुनु री गिरिजा भन्तर सारे भाषँ रे। 

जो बन्ने सो करहुं अव॒ तोसों नहिं राखो कुछ छने रे ॥ 

अब तन््ोपदेश बताऊ सो दुनियो द कने रे) 


रोग दोष निट जाय 
शनीवार दिन सध्या पहटढी वर ङम्हारके जावै रे। 
2 ५ कि ४.५ ष्ट, 
दडा ऊपारे चोँस॒ि दीवा .उर्टे चाक करावै रे। 
न 
दीव दीवै धरना बाती सवमं घतं पुरावं रे । 

र = [२ 
भात दृधका भै जो कडा ताम शद्धर भिरि रे॥ 
> रै ष 
सध्या सभय यह करे उतारा रोग दोष मिट जावंरे॥१॥ 


अन्य विधि 
ओौर उपाय कहँ मँ तो सो करियो चित दै करिकेरे। 
नौ भारीको करूबो ल्यपि उप्र दकना धरिके रे ॥ 
सात मातिको रेशम ल्यावे अरु सिंदूरसे चरचै रे। 
छाडछ्वीढो कपुरकचरी अगर कपूर भिरा रे ॥ 
सात भातिकी ण्डी जो बधि कंश्वे ठेप करावे रे। 
काढ स्याह अरु परी ठीजेहरी रावी भूरीरे॥ 
पोटी स्याह बताॐ प्यारे ओर विधी सभज्ञाऊरे। 
मूरी ओर णुढानी छीजे यही उपायजु कीजे रे॥ 
कंडुवा तेठ भरे ता भीतर जिस्म दीवौ जोव रे। 
संज्ञ समयमे केरे उतारो रोग दोष सब सो रे ॥ २॥ 


( ६२) हत्‌ इन्द्र जाल- [ एकादश- ्‌ 
सवं दोष इर होनेफा तन्त्र 

रारकी तुडी ल्याब किते ताको खूब चछिछावे रे । 
तिनका गिरको करै पान नौ काचे सूत बुनावेरे॥ 
रंगबिरंगो करै पुतलो ताको भोग क्गावै रे। 
काचा दृधमं पानी राखं रस्ता बीच धरां र ॥ 

काचो कल्वो रक्तौ सक्तौ सबे दोष भिरि जावे रे ॥ ३॥ 
वामां पगकी स्षात ठीकरी देख ठीकरौ ल्या र। 
ताको न्याय करै थां विधि धूप दीप दिखखवंरे। 
ताको चरचे कुकुम चन्दन सरत श्प रं ध्या्बर्‌ । 
तुस अरु भुस्ला भरैवा भीतर रोगीको दिखंङाबेरे। 
पहर रातिको करे उतारा कुढजा हाथ धृरवै२॥ ४॥ 


ऊत पित्‌ द्रुर होय 
सात सुपारी स्षात छोतरा सात छारा ल्यावैरे। 
तिनकू लेकर घरक आवै रोगीकुं दिखछङावे रे ॥ 
ऊत होय एनि पितु होयवा ताको नाम उढावे रे) 
बाये कोने गाडे वाको ऊत पितु पिंड छाडंरे॥ ५4॥ 
ऊत पितका दोष मिट 
होय मूक नक्ष जब, सूक ताड भगवाय । 


ऊतपितरको दोष्‌ सब, कावतही भिरे जाय ॥ 
रोग्दोब मिट जाय 


आक अरंडको मूर गावै, ताको सिंदूर स्गावं रे । 
गग धूपकी धूनी दीञ, यहं त्र पढ उटावं रे ॥ 
मन्बः-ॐ ओं हीं फट्‌ स्वाहा ॥ 
याको ठेके वायं हाथमे रोगीको दिखा रे । 
जो वो गाडे घरक कोरे रोगदोष भिट जावे रे ॥ ६ ॥ 


पटल ११] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ६३ ) 
बुद्धि पराक्रम होय 
जोगी जगम शेव संन्यासी जिनकी पद्रज ल्यावै रे, 
धूप दीप दे न्योते बा शिरपर वाक डारै रे । 
बुदिबल्वन्त होय पराकमी कटंब आपनो पाङ 2 ॥ ७ ॥ 
दविजरज गोरज खररज ठीजं शवानकी शिलाभाहिं दीजे रे । 
पुष्याकेमं उपाय जो कीजे शिर कहके डारै २ ॥ 


होय बह अपनो सोह बह पावैरे॥ < ॥ 
चरित्र दीखे 


तीन चुटकी देखि खोपडी नरकी कहूं ल्यावै रे । 
नगद बावची ओर जगावत राति समयमे छावैरे॥ 
ह्खी शूर मैगाकै ताको कोल्हर वेड कडावै रे । 
नरषा बनीकी रहे भंगावै बाती ताहि अनावै रे॥ 


ध्र वत्ती दीवे ठे जवे ने चारैर दिखावे २े॥२९॥ 
जो सांगं सो देवे 


आक धतृरो माथा छं जडं केटी ल्यावं रे। 
तिनको बांटि चूण करि राखे पष्य ॒नक्चत्र जो आवे रे ॥ 
शिरपर डरे जो कोईके भग सोई पावे २॥ १० ॥ 


तरशत 
राढ अरंड कूं जो देखे ताको न्थौतो दीजे रे । 
अकेवारको सयम्‌ सामकं एके ज्ञटके ठीजे २ ॥ 
दोय टक खकड़ीका होय तु न्यारो न्यारो छीजे रे । 
जाद देखे पीडा बेठयौ जाके छकडी ल्यावै रे ॥ 
ऊठत पीठो छुग्यो जु आवे छोग तमाशा देख रे ॥ ११ ॥ 


सप दीखने का तन्न 


सूषो सं कहं जो देखे ताको लेकरि आवै रे । 





(६४) बृहत्‌ इन््रजाल- [ एकादणश- 


ताकी ढोढी ककारे टीजे ताको खख बनावे रे ॥ 
वैधं कपास रुद जब तामे ताको तन्त्र जो कीजेंरे ॥ 
बोस बडाको बसि गावे जाके ठे लिषटातैरे॥ 


बौँधि बुहारी सभावबिच फके सबै सर्पं हे जावै २े॥ १२ ॥ 
सर्पं होनेष्लौ विधि 


मरा हुआ कारा सपं ठाकर उनके यहम बिनौखा ओर 
थोढीसी भिद गठकर बौ देवै फिर एकाँत (जहां को जा 
न सके ) मे गाड देवे जब उसमे शद पेदा हो तब बिनौछे 
काढके बाती बनाकर जछवे, फिर विनौढा रहे रख 
जिस घरमे जाय उसमे आप सहित सर्वं देख पड ॥ 


नाच्का तन्त 

दोय पुंछको देखि विषभरो ताकी पड जो छ्वैरे॥ 
र्दे लपेट चार बाती दीवे ताको अचि खगा रे। 
जा घरर्मौही दीवो जोव सव घरका हां नादेरे॥ 
देख तमाशो सभा बीचमें बडो अचम्भो पाच रे ॥ १३ ॥ 
खेल-गधा गधीको संगम देखे खसो बालि ज ल्यावै रे । 
धूप दीप दे गंडो कीजे ताको खत ख्पेरेरे॥ 
ला स्याह कै पीटी ीजे यही उपाय जु कीजे रे । 
अपने करये प्रहरे वाङ्‌ जहौ तहँ चङि जावै रे । 
छृहिंगो उचिक शीशप्र वेढे छोग तमास आवे र ¦ 
करको गडो वके उतरे छर्हिगो चरण जु आवै २।३४॥ 
अर्कवारक्‌ चोरी करवा धर कुम्हाके जाव रे । 
वासन कटनौ डोरो देखे सोहे कर आवै रे ॥ 


पटल ११ ] कीतुकरश्न भाण्डागार ( ६५ ) 


वा दिन चिडा चिडीका संगम देख स्चातें गांठि ख्गावै रे । 
धाटवाट रस्ता बिच गाडे ताको टे नाये र ॥ १५ ॥ 


सर्वदोव वायगोला जाय 
नदी किनारे नावजु देखे ताको काटो ल्या्रैरे। 
घोडाको खुरतार भिरावै जिसको कडो गढ २ ॥ 
धूप दीप दे करम पहिरे शवं॑दोष भिरि जावै रे। 
भूत॒भेत डाकिनी सिहारी जाद्‌ घोखके प्यावै रे ॥ 
भिदे पीर अशू हूक अंगकी वाथुगोखा भिरि जावैरे॥१६॥ 


स्कमारता उल 
दीपदानकै ऊगत दिनके भिक्षा करने जावै रे! बाह्वणं 
बनिया इम ठेढ अरु नोच मोनकौ ल्यावै रे ॥ तिनकी बारी 
स्व बनावे धारे दरवाजे राखे रे । हाथ खगा यह सखस बोले 
रोग दोष भिरि जावै २॥ ताप तिजारी सीयोदाङइ ओर स्षफोद्र 
नाशे २े। बुरा करन मन सोच जाको ताते वचन जु बोडे रे। 
हाथ ठ्गाय कहे खख बाहर चक मारत ही डोरे ॥ १७ ॥ 


शिला उडानेषा सन्त्र 

बानी तबोटी मोचीके घर भिक्षा करने जावे रे। 

काटी जीरी माहि भिरवि खर मूतरसू भिजावे रे ॥ 
बन्ञः-ॐ काटा काटी अहाज्वरे । दिनि जाय घर 
ल्यावे वाक बडी शिलाद चरचे रे ॥ याहि भन््रसे पडकै नीचे 
प्रसन ताहिसो कीज २े॥ ॐ ही भीं कटीं फट कटीं स्वाहा । 
दशं सहज्ञ १०००० मन्त्र जप्‌ प्रसन्न होय तब व्र दे । उडे 
शिला वर मांगे यही आप कहे जहां पडे सोहे २ ॥ १८ ॥ 


( ६६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ एकादश- 
सनदच््छित फल पाना मन्त्र 

भाष भास्षकी तेर अंधेरी ऊट हाडको न्थोते रे । 

सांज्च समय तिथि चोदशिकै दिन जाकर बाको ख्व रे । 
था विधि तत्र जु कीजं वाको धूप दीप दिखखवे रे। 
वाको पुरषं काटिके छव पीछे जलसं धोवं रे ॥ 

कुक्‌ब चन्दन्‌ च्रचे वाको पीछे वर छ भागे रे। 

पुत्र ₹ धन दारा सुख देखे मनचीता फर पावै रे ॥१९॥ 


नत्र दन्घ्षनच्ता तन्त्र 


भरणी नक्षत्र आवे जा दिन ता दिन चोरी कीजेरे। नाके 
घर जाय अचानक चोर चंषोटा टीजं २ ॥ योचीकै घर जावे 
पीछे दोय ठीकरी कीजे २े। नारी कहीं षृतती देखे सूत गडहार्े 
ध्रीजे २े॥मूतबन्द होय पेट जु एूठे निश्वय मरना माँ ैरे॥२०॥ 

भगल्वारकै दिन जिस्च जगह शत्रुने सरता हो उक्ष जग- 
हकी मिदर खाकर किरकोटाकै अखे डार बेरी डरी 
बधि तो शत्रुका भूतना बन्द होजाय ॥ 


मूवा मंढक योते 
कातिकं दीपमालिकाकै दिन सूवा मेंढक खै रे । 
गाडि जमीं पारो भरिके नीब रस ठे डारै रे॥ 
मास दिवसक पीछे कादे जह तहँ शब्द उचारै रे ॥२१॥ 
इति श्रोडमामहेश्वरसवादे तन्त्रविद्या सम्पण 
अय नाटिकानेद 
चार गज जानो धृकं सांचौ सोहे भूरख रे । 
अज्ञान छोग जानत नाहीं कहू बात सो तु सुन रे ॥ 


पटलं ११] कौतुकरत्न ्राण्डागार ( ६७ ) 


प्यारे सरव घट व्यापकं सो तो सवते न्थारे | 
मन््ररे तन्त्र तु ये भ्रून ठे सरे॥ 
नाटिकका भेद कर सो छ्ुन प्यारे) 
रे अज्ञान सोई खुटे तारे आवे जो ज्ञान ध्यान हुनर बारे 
दो योजनतक दोलनेक7 अंजन 
करियो तास प्यारे सहं नारी। छव जो चार चीजें सबसे 
प्यारी लोहा अर्‌ सीसा तांबा पारा छीजे। करक तिहि खरछ 
गोटी आं चमे दीजे॥लोहाकी डिञ्बी मांहि धारं जौ दीजै} ष्री 
नारी ताके सग प्यारे रहीजे ॥ छागे जो युक्ति डिञ्वी धारेदे 
भगे । आवे जो एूकिं ठोर वाहि पगमं॥ दडि ढाडि राखमाही 
डिञ्बी रीजे। गोीको काटि ताहि अञ्जन कीज ॥ कूटि पीर्षि 
खानि जोई नेत्रम रेखे । निश्वय कर सोई दो योजन देखे ॥ 
सौ योजनतकू दृष्टि होय 
कुष्णपक्चकी चतुदेशीको गीधका शिर खाय भिद्धीमे गाड, 
तापर ठह्ुन बोवे, जब पृष्यनश्चज आवे तब ठृहसुन काक्र 
काजक संग पोस् घी मिलाय आंखों आंजे तो सो योजनं 
तक पृथ्वी चमकती हृं देखे ओर दिनमें तारा चमकते दीखं । 
योजनको बात अवण करे 
करके तटास कहूं गिरिवर जाना । गीष कहूं देखि वाकी 
नीट जो ठाना ॥ वाके सम पीपर छोड जो टीजं । नीम्बृकी 
छार मालकांगनी दीज ॥ तिक छोटि तामं पारा भरना । 
ऊप्रच्रू छादि यन्तर परताटो धरना॥धरतीमं गाडि ऊपर आंच 


(६८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ ए कादश- 


जो दीजं । प्याङाको धारे तरे तामे अकं चुवाजे ॥ भवणनमें 
डारि शीश साधन कीजे । योजनकी बात सब सुनिकै टीजे ॥ 


दावला होय 

खगोकी बीर कूं छाव भाई । डोड कागकी बीर वाके 
माहि सिखा ॥ बांरिके सुखाय वाको च्ूरण कीजे ! शक्नुको 
चावरुभर पानम दीजे । अक्कङ जो नष्ट ताकी तबहीं 
होई । कपडनको फाडि फ़ाडि जीव सो जोह ॥ 

सोलह योजन चलं 

चकवी चकोर भैना बीट जो छीजे। कगवरी बीट 
वाके माहीं दीजे ॥ सबको मिखाय वाको बधे मोडा । 
युखमें जो राखि चे योजन सोडा ॥ 


मन इच्छित फलं पावं 
मेढेके सींग रविदिन न्योतकै ल्यावै । वाङ जराय वाकी 
पुगी बनावे ॥ कोनामं गाडि वाक तेर जो सींचे! शून्ये आय 
आधीरातकै बीचें। मनम जो चिन्तवै कायं शि होवे जगम ॥ 


लोपांजन 

कारो बिटाव कटूसे ल्यावे । भाखनके धृत वाङ प्यावे॥ 
बधि जो पौव वाको घोरे रे। खायो घत ख होय गरे ॥ 
सो हारं समेटि सारो भेखो कीजे । वाको उढाय्‌ स्वं दीव 
दीजे॥ रुदं गाय कवी बाती कीजे। आग जो गाय वाको 
काजट करना ॥ काजल उतार एकं डिब्बी भरना । चावछ 
प्रमाण काडि अजन कीजे ॥ अलख होय अपना मतट्ब 
कीजे । ओर न देखे आप सबको देसे ॥ 


पटल ११] कौलुकरत्व भाग्डागार { ६९ ) 


भोर ओर बन्दरकी हडी ठाकर भके वीमे खूब पका 
फिर बारीक पीसके आ्खोमं अजि तो वह अदृश्य हो जाथगा॥ 


दिनम विमान दिखें 
भूरी जो चीर देखि वनम जाना । घृतम भिखाय वाक 
कृषुर चुगाना ॥ करे जो बीर वाकी सारी केनी ! ्चासीजो 
बीट लेके दीवे धरनी । रदं मेगाय वाको काजर पारे 
डिब्बी गाय वामे सतारो डारे | नेननकै वीच एकं अंजन 
रेखे । जाते विमान सुतो दिनम देखे ॥ 


रथसमेत सुयको देखना 
बीज बीजौरा तेड ठे ताम्र सुपाज्रमं भरिये । बीज इष- 
हरी धूप माहि धर यह उपाय तब ॒करिपे ॥ सूरजको जो 


देखे तामे रथस्षमेत दीखे वामे ॥ 
एफ योजनकी बात सुने 


सारसको पर जो प्यारे बीचली छानी! उडकै जो जायं 
पहिरे बोठे बानी । ओं सरितपक्षनी सहापक्षनी फट्‌ स्वाहा 
पानीमं जाय प्रको धोक रखना ॥ पीछेजो जाय वाको 
नारिक्‌ करना॥सोरा भिखाय गन्धकं रार जो जो जो भरना। 
संगरो गवाय छेषप परकै कृरना ॥ कषरा मैँगाय केप मारी 
कृरना । परको ट्पेदवाको छेष जो कृरना ॥ ओच जो ठगाय 
वाको अकं चुवावे । रत्तीभर पानम जानि खवावे ॥ चावल 
भर सीख जाक गहडे नावे । योजनकी बात अपने अवणन 


छनि है । जहौ तहँ जाय अपने कारज कारं है । 
जऋद्धिसिद्धिका नाटिक्‌ 


कीजे तला नीरकंठ चैसला। वामे जो अण्डा देखिकी जो 


( ७०) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ एकादश- 


चाला॥ उहौ जो जाय एष्याकंके माहीं । सेवे जो धूप ठे वेढे 
हँ दे॥ पीछे ध्रेसरो खोसि लीजं सारो । जलम जो डारि वाको 
कीजे न्यारो ॥ बडे जो दिग वहां जायं जल्कै माहीं । तृण 
खोरि डारै जख्कै माही॥होबे जो सर्पं तृण लीजो भाईै। तृणको 
जो ल्याय वाको नारिका कराई ॥ धप दीप देके अन्नकी 
कोटीमं भरना । बहे ऋद्धि षिच नहीं ठेखो करना ॥ 

करिके तठास कहू सिकरा छाना । वाको जो ला खासा 
सस्र चुगाना॥करै जो बीट वाकी भेरी करनी । ताके जो बीच 
एक धेला धरनी ॥ राख षटमा्च वाको काढ पीछे ! देक घुना- 
रको वाको तार कठावं ॥ पीछे जो छाय धृर भीतर भाद । बे 
जो तार वह सरको कोई । पीछे जो काटि कार्थं कीजे सोहै ॥ 


घोडा हाथी ग्रामं लोड 
कारिके तकास हाड बकृकाको ल्यावै ताको जो छायं 
हाड मेढकं मिठावें । ताको जो बांटि कूटौ चरणं कीजे । 
के्तर कपुर वाके माहीं दीजं । ्लीनोसो कपरो छाय चित्र 
जो करिये । घोडा ओर हाथी ऊट तेसा मंडे । ताको जो 
जाय गामन्तामा गाडं। तिनको जो जायं नित्य पजन कीजे। 
नरजो हाड एक राखं जोरे रखना । पूजन था भाति 
दिना बसी जो करना ॥ भूगनको भष वाको दीजे घोड । 
घोडा जो ऊर हाथी थाममं दँडे ॥ 
गांवको जाफत दूरहो 
वानरको हाड करसे ल्यावे मार । वाको जो ल्याय धूप 


पटल ११] कौतुकरत्न भाण्डागार ( ७१) 


दिखा ॥ धृष दीप देश गांव बाहर गाडे । पूजनं जौ करके 


तिन वाको आवै । गांवकी आणव अकं स्व मिट जवै ॥ 
भेरनधिद्धिः 


बिना चना मोढा सेर चार जो छीजे | हांडी जो ल्याय 
वाको खूब रांधीजे ॥ भोजन जो करते ॐढ कंकर छागे । 
केकर ठे हाथ गावै बाहर भागे ॥ पनवटको घाट क्रं देख 
भाई } ठेकरि वह कंकर बा वारको जाई ॥ देखे पनहारी 
जहर भरती होही । डरे जे कंकर बाकी जेहारे माहीं ॥ रटे 
जो ईंडि वाकी गिढडना लीजे । गिडनाको ठेर वाको वन 
जाना ॥ आवै जो गड एनि जिस जाना ॥ देषु जो गायकौ 
. बह एृठ्मे आती । स्षषरय जो आनि छागे दीवा बाती॥ गिढड- 
: ना देखि देखि साभ जावै । गोरज उडतीभे वाको दरशन 
पावे ॥ देख जो देव भाय मेरो आतो । धरै जो भेष वाको 
वाहन खातो ॥ कीजे अकरार भन भाने सोद । जो भरसन्न 
होय बर भांगेसो ददै ॥ 


भूतादिकसिदिः 

कारकै तलासर कहूं बगखा ल्याना। बगला जो छाय वाको 
पारा प्याना । पाराजो प्याय वाकोङेर करना।छेर जौ 
कृराय पारा शीशा भिलना ॥ आच तो ठगाय वाको काज 
पारे । डिन्बी तैगाय वामं सारो डारै ॥ समय जो पाय कें 
अजन रेखे। जमीकै भूत प्रेत सारे देखे॥मतख्व जो जानि कछ 
भागे भिक्षा । भरसन्न जो होय जब देवे दीक्षा॥उनकी जो वाव 
कहिये सबसे न्यारी । सो कोक्षकी बात वह किदे सारी ॥ 


च 


( ७२) वृहत्‌ इच््रजाल- [ एकादश- 
सौ कोस उड जानेक्ता नाटिक 


भोरकी बीर सेर चारेजोठाना। ताकोजो छाथ खाक्षा 
धूप सुखाना ॥ ज्ञीनीसी बांरि वाको कपरे छाने । पीछे जो 
चार चीज ओर भिराने॥लीज हरतार कोच अभटीचीयां । 
शीशाकी गोटी सवे भटी कीथां ॥ सबको जो भिखाय एक 
नाटकं करना । सवो देखि गधा ताके उभ भरना ॥ राखे 
इक्कीस दिना वाके माहीं। पीछे जो छाय वाको छह सुखावे। 
लोहेको पात्र एक ठेके आवे । तामे भारे राख डरी तोल 
पारो ॥ पात्र जो ठे थीर जमीमं गाड} षटमास्त जो आ 
निश्वय छडि ॥ पारा शीशा भिखाय एफ शटका होर । 
बीते जो भास पीछे काठे सो ॥ दृध भात खाय वाको 
मुखम ठेना । सौ कोस उड जाय एकं परम नेरा ॥ 

दरियाके बठनेखा नटिकं 

जलम तरास करै घोरा भच्छी ! वाको जो ल्याय्‌ बाकी 
कृरिषच्छी ॥ पीडे जो चार चीज ल्थावै भार । छौग मिरच 
संटि हद भिटाब माहीं ॥ करूबो जो तेर पसा चारि भारे 
ङीजे । चोरे तो राखि वामे जो दीजे॥परवत जान कि उनको 
ठेर भावे । पवतम जाय एक नाटकं करना } अकंका एूठ 
वाको अङ्क छगाना॥ चौतफां देखि मानो दाश्यासी उर्टाय।भ्ाम 
अरूगोरस्ता सारा बढे। मलष्य अरु नारी मानो बहि गये दरे ॥ 

स्पा जहर ष्ुर्टो 


खासीसी सुन्दर देखि हल्दी ल्यानी । तोडे तुखाय तोला 


| पटलं ११) कोतुकरत्न भाब्डागाद्‌ ( ७३ ) 


चारि जो ानी॥ चारि मी तोता किये तौ नून भी डेना। तुन 
भी छेना कि वाको दूब पिक्नानाकप्रेक्ता जनि वासो जरसो 
पानी। जटसों पनिक वाको वनम जाई | बनमे जाना किं जहुर 
सर्पको जाने । जहर सर्पो जावै किं दिन जो पावे ॥ 

छोरा इसडगोल्ड सौल्यृशनको सायके काटनेक घावकै चारों 
ओर खाठके भीतर भरदो विष अक्षर नहीं करेगा ॥ 


स्वरूवरा ददलना 

करिके तलाश कहं गोहरी छानी । वाको जो खाय शाको सहव 
ओं पानी॥ दिन इक्कीस घर भीतर राखे । ञेवेको छर वाकी 
ओषधि नाच ॥ ओषधि जो चारि चीज ल्याजे भाई । भाभा 
जो हल्दी नागरमोथा ल्यावै ॥ भोचरस्च मैँगाय संधानोन 
भिरादे॥करिके भेरी कि एकं हांडी गाडे अहीना जो सात ` 
दारो पिण्ड जो छाडे॥ पाछ जो काडि वाको बरें 
ल्याना चावढ जो एकं लाक्षा पानमे खाना ¦ छपे जो स्था 
ङ्प नरको होई । साची जो बात करे देखो कोई ॥ 


नारीरूप दीखे 
अनुष्यको खोपडी छाकर उस्म लाठ्गंजा बोवे फर 


आनेप्र सुखमे धारे तो नारी इष दीखे । 
स्वप्नषी बात सच्ची हो 


वनम ताश रूपा रेखको कीजे । बेदी देखि जो फेरास्षात 
जो ठीजे । वाको उदय वृक्ष ठकदी छाना । धूप दीप देखे 
वाको अश्चि लगाना ॥ षर ल्यायके सूख राको कीजे॥।सिरहाने 


( ७४ ) हत्‌ इन्द्रनाल [ एकादश- 


राखि वाको पर्चो रीजे ॥ स्वपनाकी बात सवे सांची 
होई । बात जो विचार देखि निश्वय सोद । 

तुम कही सर्वं सुनि, समस्त नाटक मेद । अव्‌ चेटक 
 उष्देश कहि, मेटो जीवको खेद ॥ अवं चेक सव कृहता 
ह, सुन स्वन कारि अंक । अव तुम नीके सव सुनो, रासि 
चित्तमे चक ॥ बडनीचे बड देखिके, ताको न्योते जाय, 
दीपनको ल्याईैये, अ्रातिके भाय ॥ न्हाय धौय अज्‌ नदन 
हे, खेवे धृष ठगाय ¦ पीछे वाको ठीजिषे, षनभं भीति 
बढाय ॥ घरमे ठे धराइये, अनधन्‌ कोठी भाहि } देदं इ 
जो पुजिये, रहे क्षमी ताहि ॥ 

दीठ मठ टले 
ङत्तिका कंडी रैँगादये, सम जो ठोह भगाय | 
ताको करम राखिये, दीढ स्ूढठ टि जाय ॥ 
ऋद्धि सिधि बडे 

भ्रणी भादौ माकी, कृष्णपक्ष जब होय । तामं चटक 
कीजिये, जानत नाहीं कोड ॥ चार कटश जठका भरे, चल्यो 
जाय वनमाहिं। धारं एकान्तर आइये, दूजे दिन फिर जाहि॥ 
रीतो होय सो ल्यादइये, भरो देत छिरकाहिं । रीतो खायकै 
अनभरे, धरे एकंतर ताहि ॥ नित उदि पूजन कीजिये पसनन 
पूजन पाहि ॥ भरसन्न होय जब मातही, अन धन ठक्ष्मी 
होय । भगति करै प्रसिद्धि होय, सुख पावे नर सोय । 


पटल ११] | सीचुकरस्य भाग्डागार ( ७५६ ) 
लेश होय 
शृगशिर भारग जक खीजिये, ताको करे उपाय । 
शिरपर डारै ताको, निशिदिन कृर्हं जो धाय ॥ 
सपं दोखं 
अशङेखामे कीजिये, बाबी सररप ताश । जहां भर दीयो 
ते भरि, रासे भन हका ॥ तादिन वाको ल्याइये, अपने 
रके मांह । बत्ती धरके जोश्ये, धरि पीपर्की रंह ॥ जहां 
जु फुठे चांदनी,जहौँ जु सपं दिखाहिं। उरं छोग स्वं देखिकै 
भे ज्ञु रहै भनमाहिं ॥ इतनी चेक देखिकै, दूजे दिनं किरं 


जाय । दिवा उढाय तब खोदे माया बहु वषौय ॥ 
चरमे नौलो दीखे 


भरा नकुर इक छायके, ताके खखके बीच । भरे विनौरा 
चतुर कं देवे वाको सींच ॥ जब बामं लागे रुदं, ताकी 
वाती मेरु । दीपक संज्ञ जरादइये, भारे अंडीका तेङ ॥ 
नौडे ही दीखन रगे, इत उत सब धरमा हिं । शिवशंकरने 
कद्लो यह, होय अन्यथा नाहिं ॥ अकंवारको करे जो 
कोई सत्य सत्थं यह शू न होई ॥ 


बीस योजन चले 
भावणशुङ्क चयोदशि, सोभवार दिन होय । पुवोराल्यनि 
कीजिये, चेटकं कीजे सोय ॥ नदी निकट हूं जाइये, कीजे 
तहां निवास । सुई जो मच्छी ल्यादये, सोवे पो षट भास ॥ 
पारो शीशो हिंग, भरदे ताके भाहिं। कपरोरी एनि कीजिये 
गाढे ताहि॥षट्‌ मास तहं रसिये, पीठे काढ वाहि । 


( ७६} वहत्‌ एन्छब(ल- [ एकादश- 


जलको टका कीजिये जर्ष आच र्गा ॥ दूध भात नित 
खाह्ये,शुचि इनि ताको होय । ठे टका छख धरै चके 
सो थोजन बीश॥ फिरिढै पाछे आइथे जानो बाहिद ईश ॥ 


पचास कोस चलनेकी विधि 

ढे सेत कृकोरा पहङे ताको षर र्गा । शूरुकाकजंवा 
सर्फोका,दोनों सेत जु पावै॥वांधि पोटली इन तीनोंकी,जाकी 
कर वधाव । चरे पेथ सो जहां चढावै पश पक्षी वर्हि 
पावे ॥ जुगत जानि जो चुककै नाहि तव यह करै तवाज्ञ । 
कोस पचास जाय फिर आवे वीच न रागे वास्त ॥ 

काढा तीतर छाकर तीन दिन भूखा शक्खे ओर चौथे 
दिनि उसे पारा खवा प्श्वाव गोदुग्े चाद भिगोकर खदा 
फिर उसकी बीर्मेसे पारेकै गोरेको निकाल अहम रखकर 
भागे चले तो हारे नहीं ॥ 

वशीच्धरण 

स्वाति नक्षत्र माच बश्च बुधा अष्टषी होय। तादिन व्योते 
आकको चैटक किये सोय ॥ टूजे दिनि फिर जाये ल्यावे 
कपल तोरि । शिर तिरियाके डरिये, रहै दौड कर जोरे॥ 


भ्रीतति उत्पन्न करनेकी विधि 
बिजौराको जड ओर धतुरेकै बीज प्याजक साथ 
बारीक पीसकर जो कदं सवे वह वंश हो जाय । 


भूत प्रेत वाध 


पौष विशाखा ीजिये, क्ष्णा तरशर होय। जो दिन चटक 


पटल ११] कौतुकरत्न भाब्डा्णर ( ७७ } 


कीजिये, जो जानत सब कोय । पारस पीपरकी जड, पोष- 
वदी तेरसि दिन न्योव दीजे चौदशिक्ी राति ल्याथ अड- 
राति बाकठावेर केजाय नर होय ल्नान कर धूप देवे, दिधिसे 
पूजा करे पीपरकी जड पहरी कारि राले ठव इह जड ऊजे 
कों रोगी होयं पितृको देव हाडिको भूत भेत डाकिनीका ' 
तो बा जडको घृतम अंजन करे बोर बकरे आछ होय । 
सत्री रजस्वल््र होय 
ठेत नछत्तर ज्येष्ठा, अरदूस्ञाकौ भर । ताको खो अर्‌ 
धुप दै, षह हषे अुकूख ॥ ताको चैटक कीजिये, कटि 
तिरिथाक बाधि । गयो ठ पीडे फिरै दिना तीसके साध । 
बिल्ली होनेकी विधि 
छषव्णपृक्च निवारको बिद्वीका शिर काट तिश्षकै बीच 
भिद्धी भर अंडीके बीज बो देवे ओर जरसे सींचता रहै; 
कृलने प्र उसके फक लाकर जो कोड खभ धरे वहं विद्धी 
सदश दीखे, शुखसे निकाकने प्र असर श्रत दीखेगी । 
सिखार होनी विधि 
ऊप्रकी विधेके अनुसार सिथारकै सिरमं भागक नीज 
बोषे, उस बीजक वृक्षम बीज पेदा हो उन्हं जो कोड खखमे 
धरे बह सिथर तुल्य दिखाई पडे । 
कायं विगडे 
ठेत नछत्तर पुव, दिन शुङ्करको होय। सात शूर ठे बब्‌- 
ल्के, ताको वचैटक्‌ शोय ॥ सात भांतिको रस्म घनो, सात 
शूढ छिपटाय। जो षर गाडे भूमिम, कोहं काम नहिं थाय ॥ 


( ७८ ) बृहत्‌ इन््रजाल- [एकादश १०] 


चिच्छ पेदा करना 


भाीका एक कुल्हड छाकर उसमे सका गोबर भरे उप- 

रसे गधेका सूत्र डार फिर थोडासा दही ओर बरा छोडकर 

जहां कूडा कृकंट हो वहां गाड देवै। आढ रोज प्श्वात्‌ 
देखे तो बडे विषधारी भयंकर विच्छ पदा हर भिम ॥ 
दूसरी विधि-निगण्डीकै बीचमे, अगरु तेर छगाय । 

विच्छ्‌ अनगिन होर्यैगे, दीजे भूमि गडाय ॥ 


मेरौ नछलौ जलजं तरे 
मरी हई भछटी पर भिरावेका ते चुपडकै जलम छोड 
तो वह तैरती फिरेगी, इबंगी नहीं ॥ 
मरी हई गखुलौ जिन्दा हो 
मरी हुदै भछटी लाकर उसके खलम पारा भरे फिर 
पानीमे छोड दे तो जिन्दा होकर बीच धारेभे पहुवेगी ॥ 


दिनम नक्षत्र दीखें 
काट धतूरा सेय रैगाई । कोदोँका मुस्त देय भिलाई ॥ 
ु्हुन जलाय करै इक ठेर । भर॒ कपडा वत्ती कर फेर ॥ 
ताको दीपकं देहु जलाय । काजर आखिन लेह ठगाय ॥ 
दिनम तारे दीख भाई । इन्त्रजार विया यह गाई ॥ 


षण्डीकरण 
अकवार अनुराधा आवै । तब कठहारी जडको वि ॥ 
जाको करै नस्क भाई । गडे ताको सूतम जाई ॥ 
तो वह मालुष होय नस्क । गडा रहै वह मूतमे जबतक ॥ 
मूढ खोदके कांडे जही । जसका-तस् है जावे तबही ॥ 


पटन १२] कौतुकरत्न भाण्ड धर ( ७९ ) 
शत्रको देह गले 
उत्तराषाढ जो ीजिये,कीजे यही विचार। सात शूङढे गाबियि, 
पदूकाके माहिं॥ ज्यों तन छीन शचुकतो, त्यों पेड्‌ गङिजिाहिं ॥ 


वस्त्र गलनेका चेटक 
शतभिषामं लीजिये, शीश तोढा चारं । ताको छक 
ताये, कर कटोरी ढारे॥चिनी खांड तामं भरै, इणे वाजय 
मेलि । कारकै निग्रह जाइये, ताको सींचे तेडि। वाहि कंयोर 
गाडिये, दिना तीस पर यांहि । वाको ल्यावे जायकै, भाई 
बजाज वर भाहि । कृषे बङुचे सव गठं,जानत कोऊ नोहि ॥ 
अुभव्‌-ठेत नखनत्तर परवा, पूरब दिशि चङि जाय । 
भात समयम जाइये, कीजे यही विचार ॥ 
गाव बाहरे सो मिटे, बात जो वड ताहि 
तो भांचीही जानिये, टठे एकहू नाहि ॥ 
उत्तरा उत्तर जाइये, गांव बाहर चटि जाहि 
हुने शब्द तिरिया भिे, सांच मानिये ताहि॥ 
रेत नखत्तर रेवती, पथिमं दिशि चङिजाय । 
घुने शब्द चौपगत तो, पाछे कफिरके आय ॥ 


इति श्रौउमामहेश्वरसंबादे चेटकदिद्याभेदो नाम एकादशः पटलः 1! ११ ॥ 


अथ दाशः पटलः 
ईश्वर उवाच 


श्रुणु सिद्धि महायोगिन्‌ यक्षिणीमन्त्रस्राधनम्‌ । 
यस्याः साधनमात्रण व्रणं सवेभनोरथाः ॥ १॥ 





( ८० } बृहत्‌ इन्रजाक- [ दादश 


अश्वत्थब्क्चमारूढो जपेदेका्रमानस्षः । 

धनदायी यक्षिणी च धनमाप्नोति भानवः ॥ २॥ 
मन्वः-ॐ ए हीं शीं धने कुरु कुरु स्वाहा । 

अष्टोत्तरं वा अयुतं १०००८ जयात्‌ सिद्धिः ॥ 

आघ्रद्ुक्षसमाशूढो जेदेकाथमानसः । 

अपुत्रो कमते ए नान्यथा शंकरोदितय्‌ ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः-ॐ हां हीं एत्र कर ऊरू स्वाहा ॥ ३०००० ॥ 

अयुतजपात्‌ भिदिः ॥ 

वयवृक्षस्षमाषशूढो जपेदेकायथषानस्षः । 

यक्षिणी च षहारक्ष्मीः स्थिरा रक्ष्मीश्व धाप्यते॥४॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं ङी महाछक्ष्म्ये नमः १०००० जपात्‌ सिद्धिः। 

अकेमूठे समारूढो जपेदेकायमानसः । 

यक्षिणी च जयानाघ्नी सवंकायौणि जायते ॥ ५॥ 
मन््रः-ॐ जयं कुरु कुर स्वाहा १०००० जपाल्सिद्धिः ॥ 

धाजीमूले समारूढो जयेदेकाथमानक्षः । 

अशुभ क्षयमाप्नोति अशुभक्षयकारिणी ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः-ॐ कटीं नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिदिः । 

तुर्ीदलसंयुक्तो जपेदेकाभ्रमानसः । 

अकस्माद्राज्यमाप्नोति नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥७॥ 
मन्बः-ॐ ए हीं नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धिः । 

ॐकोठवृक्षमारूढो जपेदेकाभ्रमानसः । 

राजाधिराजो भवति नान्यथा शंकृरोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पटल १२] कोतुकरत्न भाण्डागारं ( ८१) 


मन्वः-ॐ हों नभः ॥ १०००० जयात्‌ सिद्धिः । 

कुशम्ढे समारूढो जपेदेकाञ्रमानस्षः । 

सर्वकायाणि सिद्धयन्ति नान्यथा शंकंरौदिवषू ॥९॥ 
मन्त्रः-ॐ वाङ्पयं नमः ए ॥ १०००० जयात्‌ सिडधिः ॥ 

अपाषागें समारूढो जवेदेका्रमानसः । 

वाचां सिद्धिभवेत्सत्यं नान्यथा शंकरोदितस्‌ ॥१०॥ 
षन्त्रः-ॐ हीं श्रीं भारत्ये नमः॥१०००० जयात्‌ सिद्धिः 

ओदुम्बरसमाखूढो जयेदेकाभ्रमानस्षः । 

भवेत्पुस्तकससिदधिः सवेवियाश्वतुदेश ॥ ११ ॥ 
मन्नः-ॐ हीं श्री शारदाये नमः ॥ १०००० जपात्सिदधिः) 

श्वेतगुञासभाखूढो जपेदेकाथमानसः । 

यक्षिणीं संतोषनाश्रीं देवानां वांछित्रदामर्‌ ॥ १२ ॥ 
भन्त्रः-ॐ सुग्स्वत्ये नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धिः ॥ 

निर्युण्डयां च समाखूढो जपेदेकाभ्रमानसः ¦ 

विया भािर्भवेत्सत्यं नान्यथा शंकरोदितष् ॥ १३ ॥ 
घन्त्रः-ॐ नसो जगन्धा नभः १०००० जणासिद्धिः ॥ 

एकङिगं अहादेवं चिकाठं पूजयेत्छदा । 

पपं दत्वा जपेन्ध्ं अिंखहक्तं चिरख्यकष्‌ ॥ ९४} 

भाषे ततो नित्यं रक्षिणी हुरहन्दरी । 

देवि दारिव॑दग्धोऽस्थि तन्ये त्वं शंकरी भद्‌ ॥ ९९५ 

दत्वा ऽष्यं प्णभेन्मन््ी बते श्चा त्वं छिशिच्छरि 

ततो ददाति श तुश वित्तायुशिरजीवनम्‌ \ ९६ ॥ 


( ८२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ द्वादश 


मन्त्रः-ॐ हीं आगच्छ आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा । 
१०००० जंपातु सिद्धिः ॥ 
कुंकुमेन समाप्य मृजपत्र सुखक्षणे । 
पतिपदां समारभ्य पूजां छत्वा जपेत्तथा ॥ १७ ॥ 
तरिसध्ये ज्ि्षहच्च तु मासान्ते पृजयेननिशि । 
संजयेत्वरडरात्रे तु समागत्य भयच्छति ॥ १८ ॥ 
दिने दिने सहसेकं भरत्यहं परिवोषिता । 
यस्मे कस्म न दातव्ये नान्यथा शंकरोदितप्‌ ॥१९॥ 
मन्त्रः-ॐ अयुरागिणि मयेथुनभिये स्वाहा ! 
शुकटपक्षे जपेयावत्तावदश्येत चन्द्रमाः । 
प्रतिपत्पुवभारभ्य एकलक्षभिदं जपेत्‌ ॥ २० ॥ 
यक्षिणी अशृतानाम्नी अथृतं दीयते थया । 
यस्मै कस्मै न दात्य पीत्वा सषयोऽषरो भवेत्‌ ॥२१॥ 
मन््रः-ॐ हीं चड्कि हंसः हीं क्टीं स्वाहा ॥ 
पवेमेवायुते जघ्वा छष्णकन्याभिमच्चिताशू्‌ । 
हस्तो पादौ प्रख्ेयेन खदा वक्ति शुभाशभम्‌ ॥ २२ ॥ 
तचेलोकये य।दशी वाती तादृशी कथ्यते एठम्‌ । 
कणपिशाचिनीनाम्नी नान्थथा शंकरोदितम्‌ ॥२३॥ 
न्बः-ॐ हीं चडवेगिनी वद वदं स्वाहा । 
१०००० अयुत जपात्‌ सिद्धिः ॥ 
अर्के मधिकारष्पं तथा सपाश्षिपष्पकम्‌ । 
भराद्याभिमेत्रित यत्नाद्रक्तश्जेण वेष्टयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


पटल १२] कौतुकरत्न भाग्डागार ( ८३ )} 


| बद्ध कतं सवं वक्व्यं च शुमाशभम्‌ । 
तरेोक्ये यादशी वाता तादशं कथवेत्कडष्‌ ॥ २९५} 
कामरत्नोक्तयक्चिणीच्चाधन ! 


साघनेवालेकि नियम 
एकाग्रवित्तसे सम्पूणं यक्षिणियोका ध्यान करे,भगिनी माता 
अथवा पुत्र, बधु इनमेसे किसी पसे ध्यान करे भाक्षरहित 
भोजन करे, पान खाना छोड दे, भ्रातःकाठ स्नान करके ग 
च्भपर बे जाय, किंसीका स्पशे न करे ओर नित्य कर्मे 
निथिन्त होकर एकांतमं न्को उस सरमयतकं जपे जबतकं 
मनवांछित एरक विभ्रमा यक्षिणी देनेवाली प्रत्यक्च न होषे॥ 


विश्वम्‌ यल्ञिणो 
ॐीं विश्चमरूपे विभ्रमं कुरु ऊरु एद्योहि भगवति स्वाहा॥ 
विधि-इसर सन्तरको श्मशानं मौन धारण करके जपे 
डरे नही. गगर ओर धीका दशांश हवन करे तो विरमा 
देवी प्रसन्न हो जाती है ॥ 


रतिप्रिया यल्लिणी 
ॐ हीं रतिभिये स्वाहा ॥ 
बिधि-र्स्ा देवीका चित्र बनावे जो गोरणं आभू- 
बणोसे आभूषित करु पुष्पोसि अङ्ङूत होवे । उसका चमे- 
रीकै शटूलोसे पूजन करे, एक सहस्च मन््र॒ जपे इसी तरह 
सात दिवस तकं तीनों समय जप्‌ करे, अङरात्रिकै समय 


यह देवी आकर वृच्चीस स्वण अद्रा देगी । 
सुरसुन्दरी यशजिणी 


ॐ हीं आगच्छ आगच्छ सुरसुन्दरि स्वाहा । 


( ८४ ) वृहत्‌ इन््रजाल- [ दादल- 


विंधि- एकग बहादेवका पुजन दिनम तीन बार करे 
ओर उक्त अन्धको चिकाठ्ये तीन तीन संहन्ञ जपे, एक 
घहीनातकं रेरा कृरनेसे सुरतन्दरी यक्षिणी भरसरन्न होकर 
पाञ्च आवे वब जपनेवाेफो उचित है किं अर्धं ॒देकर उसे 
पनाम करे ओर जब देवी यह पे कि, तेने शुञ्चे कैसे याद 
किंथा ? तवं उससे प्राथेना करे कि, हे कल्याणकारेणि 
भ दरिदरवासे दग्ध हू मेरे दोषको दूर करो तव देवी भसन्न 
होर धनं ओर दीर्पायु देगी ॥ 


अनुरागिणी यक्षिणी 
ॐ हीं अलुरागिणि भेथुनभरिये स्वाहा ॥ 
विधि-मोजपत्रपर कुंकुषसे शिखकर रतिष्दासे वृजनं 
करना भारम्भ करे, जिकालभं तीनं सहल्ञ जप्‌ करे, एक 
हीने पीछे रात्रिम जप करे, आधीरातके सष यक्षिगी भन्न 


होकर आवेगी ओर एक सहच स्वर्णञ्दा दे जातैगी ॥ 
जलचासिनी यक्षिणी 


ॐ भगवन्न सयुर देहि रत्नानि जरुबासो हीं नधोस्तुरै स्वाह ॥ 
विधि-दस भत्रको सखद्रके किनारे प्र इक रक्ष अपे देखा 


कृरनेसे यक्षिणी प्रसन्न होकर उचध रत्न दे जावैभी ॥ 
कटनाचस्िमी यक्षिणी 


ॐ हीं बटवासिनि यक्षङ्कभ्रसते वटयश्चिणि एछ्येहि स्वाहा ॥ 

विधि-तिराहभं जहां वटका वृश्च हो वहं पवि होकर 
दस भन्ञको तीन लक्ष जपे, तब वह देवी प्रसन्न होकर वच 
अरंकार ओर दिव्यांजन साधको दे जायगी ॥ 


थटल १२ |] कौतुकरलत्न भाव्डागार ( ८५ } 
चण्डवेगा यल्लिणी 


ॐ नमश्वन्द्रायावा कणेकारणं च्वाहा ॥ 
दूसरा मन्ञ-ॐ नमो भगवते हद्राय चण्डवेगिने स्वाहा ॥ 
विधि- वटके बृक्षपर चटकर मोन धारण करके इस भं्रको 
एकं ठक्च जये फिर सराव वार भ॑ पकर कांजीसे युवधक्षाङ्न 
करे । राज्चिमं तीन भृहीने तक्‌ जप्‌ करे, देस्ला करने थक्चिणी 
दिव्य रक्लान देगी । षे दोनों न शंकरने स्वयं कहे ३ ॥ 
विशाला यक्षिणी 
ॐ हे विशाले कीदहींबींक्टीं कीं स्वाहा ॥ 
विधि-चिरभिरीके बृक्षके नीचे विचर होकर दर चको 
एकं ठक्च जपे, शोके श्लोको घीमे मिलाकर हवन्‌ कुरे 
देल करनेसे विशाला परनन होकर दिव्य रक्षायन देती है ॥ 
महाभया यल्लिणी 
ॐ क्रीं बहाभये कटीं स्वाहा ॥ 
विधि-षङ्ष्यकी इडियोंक्नी माङ बनाङूर गल्भ दोनो हथ 
ओर दोनों कानोम टका ठेवे तथा साधक निर्भय ओर पविन्न 
होकर एकं खाख सच जपे, देवी भसन्न होकर एक रसायन देती 
है जिककै भक्षण फरनेसे संब धकारकै रत्न हस्तगत हो जाते ह । 
चंद्विष्ठा यक्षिणी 
ॐ हीं चन्द्रिक हंसः कीं क्लीं स्वाहा ॥ 
विधि-इस भंत्रको शुक्रुपक्षमे उस समयतक जपे जबतक्‌ 
चन्द्रमा दीखता रहे, प्डबासे पिरे एणमासी परथन्त ९ ठक्ष 


( ८६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ दादश- 


जप्‌ ठे, फिर चन्द्रिका देवी अभृत देती है उसे पान कर- 
नेसे जीव अमर हो जाता है ॥ 


रक्तकम्बला यक्षिणी 
ॐ हीं रक्तकंवले अहादेवि शृतकञ्चुत्थापय प्रतिषां 
चार्य पवेतानू कम्पय नीख्य विठसतत्‌ हुं ह स्वाहा ॥ 
विधि-इसर भंज्रका तीन भृहीने तक्‌ जप्‌ करनेसे रक्त- 
कम्बङा देवी भरसन्न होती ह, बह भरतकको जिला देती है 
ओर भ्रतिमाओंको चायमान कर देती है ॥ 
विद्युज्जिह्वा य्क्लिणी 
ओंकारसुखे वियुजिह्व ॐ हं चैटकै जय॒ जय्‌ स्वाहा ॥ 
विधि-इसर भत्रका १०८ जप्‌ कर थोडेसे भीठे भौज- 
नका बलिदान वबृक्षकै नीचे एक अहीनेतकं करे तो देवी 
आकर हाथर्मेसे भोजनको अहम करती है, बह फिर यह 
वरदे जातीहे कि्भ सदा तेरे पाक्ष रहूगी ओौर मूत 


भविष्यत वतमान तीन कार्की बात कह जाती ३ ॥ 
कण पिशाचिनी यञल्िणी 


ॐ कीं समानशक्ति भगवति कर्णे पिशाचिनि चडरोषिणि 
वद वद्‌ स्वाहा ॥ 
विधि-प्रथम इस मंच्रको एक अयुत जप छ, फिर 
ग्वारपटठेको हार्थोपर मदन करके शयन केरे, शयन्‌ स्मय 
वह देवौ शुभाशुभ फढ कह जाती ह ॥ 
चामुण्डा यक्षिणी 


ॐ कीं आगच्छ आगच्छ चायुण्डे थीं स्वाहा ॥ 


पटल १२] कौतुकरत्न भाग्डागाीर ( ८७ ) 


विधि-भिट्री ओर गौबरसे पृश्वीकौो छीपकर उससपर 
कृशा विछा देवै, फिर पंचोपचार ओर नेवेयते देवीका 
पूजन कर रुदराक्षकी माढाते दश खक्ष जपे सोते ्षमथ आधी 
रातपर देवी स्वप्नमं सब शुभाशुभम फर कह देगी ॥ 

चिचिपिशाची यक्षिणी 

ॐ कीं चिञ्िपिशाचिनि सखाहा ॥ 

विधि-नीख्वणके भोजपन्रपर गोरोचन, कैसर ओर दषते 
अष्टदर कम बनावे ओर प्रत्येक दठ्पर भायाबीज ङिखकर 
शिरमं धारण कर ठेवे फिर सन्वको जपने छये. पथम्‌ वथा- 
तैरथ जप करे ( इस तरह सात दिवस्तक्‌ ) यत्नपुवेकं कृरनेसे 
वह देवी स्वप्ने भूत भविष्यत्‌ सबं कह देगी । 

विचित्रा यक्षिणी 

ॐ विचित्रे विचित्रख्पे सिद्धि कुरु कर्‌ स्वाहा ॥ 

विधि-वटवृक्षके नीचै पवित्र हो इस मन्वको एक उक्षजषै 
वंधुक्के एूर शहद, अन्न दूध इनको मिलाकर हवन करे त्‌ बह 
विचिनना देवी भरसनन होकर मनवांछित फक देनेवाटी होती है ॥ 

हसी यक्षिणी 

ॐ हंसि हि जने हीं क्लीं स्वाहा ॥ 

विधि-नगरकै भीतर भवेश करकै पवित्र होकर एक ठक्च 
जपे ओर दशांशका हवन वी भिरे हुए कमक पत्तोका करे 
देस्रा करनेसे हसी देवी एकं अंजन देगी जिसमे पृथ्वीका गडा 
इआ धन दीखने छे ओर निर्विघ्न उसको अहणं भी कर ठेषे॥ 


( ८८ } वषत्‌ एन्व्वाल- [ द्वादश- 
मदना यक्षिणी 
ॐभदने विडम्बिनि अनङ्गसङ्गं सन्देहि देहि कटीं कीं स्वाहा॥ 
विधि-पवि्र होकर स्थिरचित्तस्े इस भन्त्रको एक टश्च 
जपे; दूष ओर चेरीके ढकी एक ठक्ष (छाख) आहूति देवे 
एसा करनेसे मदना यक्षिणी प्रसन्न हकर एकं गुटिका दगी 
जिसको खमे धारण करनेसे षदुष्य अदृश्य हो जायगा ॥ 


कालरूणिक? सक्षणी 
ॐ हीं शटीं काठकणिकै दः दः स्वाहा ॥ 
विधि-इसर भन्तको एकं लश्च जये ओर कृकी 
ठकडी, घी, शहद इनका हवन करे तौ काठक्नीं परसरन्न 


होकर अनेकं प्रकारके रश्व देगी ॥ 
लक्मी यक्षिणी 


ॐ ए लक्ष्मीं भीं कमरधारेणि कठहंसः स्वाहा ॥ 

विधि-इस भत्रको एक छश्च जपे, फिर अपने घरमे बेकर 
लछाठ कनेरकै शएूोसि दशांश हवन करै, देता करनेसे रक्ष्वी 
देवी प्रसन्न होकर दिव्य रसायन भदान करेगी | 


शोभना यक्षिणी 
ॐ अशोकयपडवाकारकरतङे शोभने थीं श्चः स्वाहा ॥ 
विधि-चतुदंशीके दिन छाड माछ ओर दद्व धारण 
करके इस सन्वको जपे तो अनेक भकारे मोर्गोको 
भुगानेवारी यक्षिणी प्रसन्न होगी । 
नटी यद्किणीं 
ॐ हीं छी नटि सहानि युवति स्दाष् 
विधि-अशोक बक्षैः नीचे जाकर चन्द्रः डर छगा- 
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कर देवीका पुजन करके घहञ्च वार धूप देवै, एक शहीनेतक 
मंचको जपे, राजि एक वार भोजन करै, रचि फिर भंत 
जपकैे अधेरात्चिषर पुजन करे, ेस्चा करनेसे नदीदेवी आक्र 
रस्र अंजन ओर अन्य दिव्य भोगोँको देगी ॥ 

पद्िनौ यंक्षिगी 


ॐ कीं पिनि द्वाहा ॥ 


विधि-चौकके भीतर चन्दनका हाथभर चौका छगाकर 
पञिनीका पुजन करे गुगल्की धृष देकर एकं सहन्ञ आहति 
डवे । एक भासतक पूजा करके रामे जव करे अधेरा्चिकै 
उपरान्त देवी आकर दिव्य भोग ओर धन देगी ॥ 

गुर्‌ बिन ज्ञान ध्यानं नहिं हारे बिन, नर बिन ोक्षन 
सुक्क रे 1 धरणी करणी सार सकलम, इस विधि भाषे उक्ती 
रे । इन्द्रजा मारु यह युणकी, रूगम विन नहिं पावै रे । 
वैद एराण कृरानमे नाहीं, व्यासा जानी बातें रे ॥ थवै 
मेदं वेदको सारो, सोहं भेन रेखे २ । शकटी ध्यान धरै 
भृन्वनको, तनक तमासो देखे २॥एक वकत भोजनका खाना, 
करि जो विधि कर जाने रे! आस्न सयम यतन विधि साधे, 
शाद विवाद न बादे २॥ गतर यन्तर तन्ध सारे है, नाटक चटकं 
किये रे ! बिधि विधान चातुरी वैयक,कोकं निरंतर रहिये 
र॥ छ्म॑दा बधा तरकरा बिया, ज्योतिष हपकै सारे रे। 
कहत उभा तुष हुनौ सेश्वर, यही बति तुषं फाङे २ ॥ 


इति शिश्रथमसेदः सन्बुजं 


( ९० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ दादश 


अथ हितीयमन्वभेदो निष्यते 


अधचायका यन्न 
ॐ नमो आदेश गुरुको बारे क्षार कपाक्मं भेजी 
भेजीषं कीडा कीड करं नं पीडा सोनाक सटावा हवाका 
थोडा ईश्वर गाड गौर्यां तोडे इनको शाप श्रीषहादेव तोडे 
शब्द साचा पिण्ड काचा फरो भन्च दैश्वरोवाचा ॥ 
विधि-विभूतीसों स्व वार चाके ॥ 


आधाशोशीक्छा सन्न 
ॐ-नमो बनमं व्यानी बानर) उछर बुक्षप्र जाय । कदि 
कूदि शाखानपे, काचा वन फल खाय ॥ आधा तडं आंधा 
आधा देयं गिराथ । हंकारत इदुमानजी, आधाशीशी 
जाय । शब्द ° ॥ विधि-धरतीप्र चाक््से सात रेखा सीधी 
ओर सात रेखा आडी उन पर काटता जाय ओौर भचर पठता 
जाय इसी तरह सात बार करे तौ अच्छा होजाय ॥ 
दस्रा मन्ञः-ॐ नमो अदेश शल्को क्री विडी 
चिग चिग करे धोरी आवि बै हरै यती इलु्ठ हांक भारै 
मथवादे अरु आधाशीशी हरै यकरूकी शक्ति भेरी भक्ति 
फुरो मंत्र दंश्वरोवाच । विधि-इस भको २१ वार पढ 
पठके चाक तो आधाशीशी जाय ॥ 


ह नेत्र देखते अच्छे होय सन्त्र 
ॐ नमो लवर जहरभरी तलै अस्ता चख पवैतते 
न्ट 
आईं । तहां बेडा हनुमता जाई ! ष्टे न प्राक करन्‌ 
पीडा । यती हदवव राखे हीडा ॥ शब्द्‌ ° ॥ 
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विधि-र्निबृकी डढीसे ७ वार आडिये ३ दिनऽबार।॥ 

दूसरा मन्ञ-नभो रामजी धनी छक्ष्मणकै बान } ओं 
ददं करै तो लक्ष्मण कवरकी आन । मेरी भक्ति य॒ल्की 
शक्ति षएूरो मंत्र ईंश्वरोवाच सत्य नाम आदेशं युल्का ¦ 

विधि-२१ दिनमे मंत्र सिद्धि करे, धू दीष नेवेयादिते 
लक्ष्मगजीकी पूजा करे ओर प्रतिदिन १०८ जप करे ॥ 

तीसरा मजच-ॐनमो आदेश गुरुको सखद सखद खाई इस 
मर्दकी आंख आई पाक न ष्टे पीडा करे गुर गोरखनाथजी 
आज्ञा करे य॒र्की शक्ति भेरी भक्ति फुरो भंत दैश्वरोवोच । 

विधि-नमककी सात कंकठीसे चाके तो ओंखं अच्छी हों 
कण्ठवेलद्ा भन्त्र 

ॐनमो कण्ठबेर तु दम दषाी । शिरषर जकडी वजकी 
तारी ॥ गोरखराय गाजता आया । बढती बेिदौ तुरत 
घटाया ॥ जो कड बची ताहि खरन्ञाया । धरि गद बेड बे 
नहिं पाड । बैठी वहां उढन नहिं पावै । फटे पीडा करै 
तो युर गोरखनाथकी इहाहे फिर । शब्द । 

विधि-७ दिन भोरके पंखसे आड ॥ 

कललाईका सन्त्र 

ॐनमो कखटाई भरत ठाद यहां बेडा हलुमंता आहे पके 
न फटे चर बाक जती रक्षा करे यरु गोरख बार 1 शब्द साचा 
पिंड काचा फुरो मंत्र ईैश्वरोवाचा सत्य नाम आदेश गुरूका । 

विधि-नीबकी डाली पत्ते सभेत लाकर तीन दिवस्षतक 
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धतिदिन २१ बार ज्ञाडे ओर पीछे पृथ्वीकी भिद्धी उस्तषर 
र्गा दषे तो कखला बैड जायमी ॥ 


सन्त्र पीडारल वन्यो 

ॐ नमो आदी काी आख्या बान्धूं पगानकी षीरी । 

श॒ब्द० । विधि-स्ात बार भन्व्र पठि दी । 
उकारा चन्त 

ॐ नमो खङ्कारी खजरा कषयं मखा चबालछाश प्रवतां 
गया सवाल प्रवदतां जाय कणा किथा कोशला कराणा 
कोयला कराय क्या किया शरा गाथा कशा किया ढब्‌- 
काका हाड गोड काटि कटी काष्लीये दे खार 
सथुद्रषे बहाथ । शब्द्‌० ॥ 

विधि-शनेश्वरकी शाजिको आद अंगल्क्म ठक्‌ तीरका 
एक कृडा लीजे, वासो २१ वार भन्ब प्ठकर ज्ञाडो दीजे 
शस्ता ढाढो रखिये ॥ 


आध्ाशीशीखः सन्न 

ॐ नमो दुषटा तौ बनये बसे, तिपटो बरे कवाय्‌ । 
शीश पकडि कारि चिषे, आधाशीशी जाय । शुब्द्‌ ° | 
विधि-रबिवांरकै दिन श्योदशके प्रथम्‌ एक्‌ गिरासमे 
जल लेकर २१ वार दस्र भचको पठकृर जरूके छीरे देवै 

तो आधाशीशी जाये ॥ 
दूसरा मन्ब-ॐ नमो आधाशीशी हू ह कारी पहर पचारी, 
यख शरद पाटे डरी, अकारे शीश रहै खख भहेश्वरीकी 


पटल १२ |] कोतुकरत्न आण्डागार . ( ९३ ) 


आज्ञा फुरे ॐ ढं 2 स्वाहा ! विधि-२१ वार इस्च यवकं 
पढ पके षाथे प्र अगुडी केरे तो आधाशीशी जाय ॥ 


धरन ठिकाने जाने का मन्त 
ॐ नघो नाडी नाडी नौते नाडी बहतर कोटा चे अगाडी 
डिभे न कोटा चडे नाडी रक्षा करे यती इल्तकी आनं । 
शब्द० । विधि-नौ गांँविकी बांसकी छकडी छीजे 
नाभिप्र रखके इस भत्रको जपता जाय ओर उत्तमं होकर 


फक्‌ बारै तौ धरन टिकाने आवै । 
अदीठका जल्न 


ॐऽनषौ शिरकटा नखकटा विबकटा अस्थि भेद भजागृत 
फोड फुनसी अदीढ दुम्बङ दुखानो रत्यावरोग रीवणवाय जाय 
चौसठ थओभिनी वादन पीर छप्यन भैरों रक्षा कीजो आय्‌ । 
शब्द्‌ ° | विंधि-चुटकीषे विभूति खीजे सात वार अंजसे संति 
फिर स्राव दिन्‌ कोडके चारों तरण लगा दे ॥ 

पीलिया खन्न 

ॐ नयो दौर दैताङ अरर नारसिंह देबलादी सुषादी 
इभाङ बुखार पीडया (भेद) तो कारे श्रे पीलिया रहै न 
मेकं निशान । जो रह जायं वौ इलुषन्तकी आन । शब्द्‌ ° ॥ 

विधि-क्डवा वेर कोरेभे ठेकर रोगीकै माथे प्र 
धारे दबौसे भत्रको पठकृर तेरु चखाता जाय, तेरु पीला 
होय वब उतारे २ दिन भचर । 


दरव्यच्छं सन्न 


ॐ नयो बारारे तु सदा बरुवा नारूने खोदे हलुमन्तां । 


। 


( ९४ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ दादश- 


शब्द्‌ ° । विधि-स्षाभरनोनकी उरे जहां बाढा होय 
तहां ३ दिन चाकिंये अच्छा होय ॥ 


बावले कूत्ेषठा मन्त्र 

ॐनमो कामरू देश कामाक्षी देवी जहां बसे दस्मायरू योगी 
इस्मायक योगीने पाटी कुत्ती । दश काटी दश काबरी दश 
पीटी दश छार । रंग बिरंगी दश खडी, दश टीको दे भाक । 
इनका विष हनुमन्त हरे रक्षा करे शरू गोरखबारू सत्यनाष 
आदेश ,यज्को । विधि-इसर ंजको अहणकी राजिमे १००० 
बार जपे, वेका दीपक जलवे, छडडुओंका भोग क्गावै,इस्च 
प्रकार मंत्र सिद्ध करके फिर जिश्षको वावखा कुत्ता काट 
खाय उसके घावके चारों ओर आरने उपलोंकी भल्ष्को ७ 

बार पदक कगादे, ३ दिनम आराम हयो जागा ॥ 

दस्रा अज-अर्काधिपते यश्च सारमेषगणाधिय्‌ । 

अलकंजुष्टमेतन्मे निर्विष कुर्‌ भाचिरात्‌ ॥ 
विधि-जिक्षको बावे कृत्तेन काटा हो उसको चौराहे अथवा 
नदी किनारे ञान कराय आप्‌ पविच होके इस चसे १०० 
` आहूति देवे पीछे डाभसे इसका आड देवै तो उश्षका विष उतरे 


विच्छका विव उतारनेखा अन्न 
ॐ नमो सरह पवेतपर जाय हरी दूब साती फिर ताक 
तलेया पानी पिये सरह गायने गोबर किया जाथे उपज 
वी सात कारे पीडे धौरे लार रंग बिरंगे ओर इरा 
उतर रे उतर बीका जाया नहीं गरूडजी उडके आथा सत्य- 
नाम आदेश ॒रूको शब्द्‌ पांचा फरो न्ते हेश्वरोवाच ॥ 


पटक १२] कौतुकरस्न भाग्डागारः ( ९५ ) 
विच्छके विव दुर करनेकः मन्न 
विधि-दिवाटीकी रातक इस मन्वकौ १०८ जार पढकृर्‌ 
सिद्ध कर ठे, जिस्र रोगीको विच्छने काटा हौ उस्ते ७ बार 
धच पृटके पानी पिखावे तो रोगी अच्छा हौ विष्‌ उतर जाय्‌॥ 
ॐज्ञहैयकंडंवंवंक्षररेओंहोँहंहः। 


पीकर इस भन्त्रसे जहां बिच्छने काटा हौ वहार चेष 
कृरे तो बिच्छूका विष दूर हो ॥ 


हाड वांधनेका सन्त्र 


खनाहकी षाटी चरीका पानी गधं चहि भीष पलानी 
छाची हांडी काची पाटी ऊपर जडी बज्रकी ताली ते 
भैरों किंकिल ऊपर नरशिंह गाजे भेरी बंधी हांडी उकठ 
तौ शुरू गोरखनाथ छाज । शब्द० । 

विधि-रास्तेत्े ७ कंकंडी लाकर एक एक कंकडीप्र 
क्ञात २ अन्तर पृढकर हांडीमे मरे तो चाहै जितनी आग 
जलाओ हँडी रषं नहीं होय ॥ 


कडाही वांधनेका अन्त्र 
ॐ नमो जर बांधूःजर्बाह बापू बंधू क्वा बाही। नोसौ 
गवृ बीर बोरा बि तेर कडाही । जती हदमन्तकी 
दुहा । शब्दांचा पिंडकाचा फरो भन््र ईश्वरोवाचा सत्य 
नाष आदेश गुहूको विधि-रास्तेभसे सात कंकंड छाकर 
एक्‌ एक्‌ कंकडपर सात २ बार मन्व पढकर कडाही मारे तो 
साहै जितनी आग जलाओ कडाही गरष नहीं होगी ॥ 


(९६ } बृहत्‌ एग््रजाल- [ दादश 
कागजको फडा हमें पूजा उतरनेका सन्त्र 
ॐ नभो षनीका तेर कागजकी कडाही जडे बछेतौ यती 
हलुमन्तकी दुहाई । शब्द ° । विधि- चरती घानीका ते 
खाइये, कागदकी कडाही जले नहीं । 


सुई फएठनेका अन्त्र 
ॐ नमो चड पृड चना लोहार सारा! गढे लोहार ोहका 
तार मोड भोढकै कीया पानी लोहा जार भस्ष कर हानी 
राम बीर तो जाया भारी छक्ष्मण वीर रभूदे धावे पाके षट 
पीडा कृरे तो लक्ष्मण राजा रामचन्द्रजी रश्चा करे शब्द्‌ साचा 
पिंड काचा फरो मन्त्र दैश्वरोवाचा | विधि-विभूतिकी ` 
चुटकी भरकर उस जगह हाथ फेरे जहां इद गडी इदे हो न्त 
पठता जाय सदे अपने आप्‌ निकर आवेगी ॥ 
सोयाव्ल अन्त्र 
ॐ नमो कामश्देश कामाक्षी देवी जहा बसे इस्ायङ 
योगी इस्मायङ योगीकी तीन पत्री एकं तोडे एक्‌ पो 
एक ताप तिजारी तोडे । शब्द ० । विधि-जिसको सीयाका 
ज्वर आता हो उसके ऊपर इस अन्धको पढकृर सिरकी 
चोरीसे एक मारना शु करे । ज्यों ज्यों ज्वर नीचेको 
उतरता जाय त्यों त्यों अपना हाथ भी नीचेको शरक्ञाता 
जाय, थोडी देर ज्वर्‌ जिल्कुरु उतर जायगा ॥ 
वीजा सनष्ठा जन्य 
ॐ नभौ धारानगरी अजय्या राजाकै सायनरानी रखी 
कुचटी बादं दहाई खोडी कानी उजरी मरी काली शेर सूर 


` पटल १२] कोौतुकदत्न भाव्डाग्र { ९७ ) 


रही पूरी टंकनी रथेढी यां विरा थाग बगीचा वो वैरा 
भीतर बाहिर वल्वेटिक चरहसा कषु भयं करै तो राजा अजय्‌- 
पाठका चक्र फिरै । शब्द ० विधि-उहारीते ऽ वार ्चाड दीजे॥ 


नजंट दूर करने अन्न 

ॐ नमो सत्य नाम आदेश गुरका ॐ नभौ नजर जहार 
प्रि न जानी । बोडे छल्सों अश्रतवानी । के नजर कहि 
आई } यहांकी ठोर तोहि कोन वताईं। कौन जाती तैले कहां 
ठाम । किञ्की बेदी कहाँ वेरो नाम । कहास उडी कहांको 
जाया । अबहीं बस कर ठे तेरी भाथा । मेरी जाती श्चुनौ चित्त 
खा्‌ । जसी होय शुना आय । तेडिन, तमोखिन, चडी, 
चथारी कायथनी, खतरानी, कुब्हारी । मेहतरानी;, राजाकी 
रानी जाको दोष वाहिके सिर पडे । जहर पीर नजरसों रश्च 
करै ॥ भेरी भक्कि गुरी शक्ति फरो भन्न हश्वरोवाच ॥ 

विधि-मोरषंखसे बालककै सरसे पृथ्वीतक ज्ञाडा दे 
ओर भन्त्र पठता जाय ॥ 


ठोरके रोग जाना मन्त्र 

ॐ नभो बेली देहरी बांबि देहलीयराम सारी स्ञाटकी 
पशुनीको होजाय शब्द्‌ ° ॥ 

विधि-गौ खिडककै दरे ठाढौ रहिजे एक एकके चौतफीं 
चारि चरि सटी दीजे, मेत्र पे तो रोग जाय भरो होय ॥ 

पशा कोडा लाडनेखा भन्तर 

ॐ नमो कीडारे त कुण्ड कुण्डाखा, लाक पछ तेरा अह 

काठा म तोहि बृं कति आया तोडि भासते सवद खाया 





( ९८ } बृहत्‌ इन््रजाच- ॥ शदश- 


अब तु जाय भस्थ होजाय यर गोरखनाथ करं सहाय शब्द ॥ 
विधि-नीबकी शटी ७ बार ्चाड दीजे कीडा षरजा्थ॥ 


स्त्रीके पेर ांबनक्ा सन्न 

गौरी गण्डा देगईं ईश्वर देगया वाचा महादेव थापा धर 
गया हआ शब्द यह साचा इस चियाकी चिन्ता भेदो दस 
भास दस मास, बांध बीस पाख वाध इसका पैर खिसेतो 
गुर गोरखनाथकी दुहाई फिरै दैश्वर गोश दिया वाखा णा 
धृट पिडका गुर्‌ गोरखनाथ श्खवाछा } शब्द्‌ सँ चा पिण्ड 
काचा काचा फुरो मन्त्र दैश्वरोवाचा । भेरी भक्ति शर्की 
शुक्कि सत्य नाभ आदेश गुहका ॥ 


विधि-स्रात बार जपे गंडा पर पडे थ॑भे २१ दिन जपे। 
दूसरा मन्ञ-जख्वांधं जलवाह बूं बाधं जककी तीर । 
पाचों काचा कटवा बाधं बाधं हडुषत वीर । सहदेव तेरी 
लकडी अजुन तेरा बाण । रावण रणतर भावदो जती इबु- 
न्तकी आन । शब्द्‌ सांचा पिंड काचा फुरो संज दैश्वरोवाचा 
भेरी भक्ति गरुकी शक्ति सत्य नाभ आदेश शुका ॥ 
विधि-शीरनी हयुमानूजीको मोग लगाना, यथाशक्ति 
पेचरग रेशम अथवा कवारी कन्याके हाथका काता सूत जिक्षका 
गण्डा सिरसे पेरतक नापके कमरसे बधि तो पेर मे ॥ 
तीसरा मन्ञ-ॐनमो गेगा उकारे गोरख बेडा धोरधि- 
यार गोरखं बढा, जाय, जय दूत पत दंश्वरकी भाया पडतार 
गाज थंभाय। गोरा काते कातनो इश्वर भेठे गडा थांभि थांभि 


पटल १२] कोतुक रत्न भाग्डागार ( ९९ } 


हो हलमानूजी बरती पडदा अंडा अन्धा ह्वै ्िथाछे छाया 
नख शिख सोधा पतला वनाय पै न यैर भींजे चीर धाभि 
थांभि हौ हदुषान वीर शब्द्‌° | 
विधि-कुर्वोरी कन्थाके इहाथ पोनी कताय ७ स्राव वार 
न्त्रक गाढो दीजे थंभन होय ॥ 
पर यलानका बन्न 


ॐ नमो हुकारी चोसटि योगिनी हकरती वावन वीर 
दश गडि ोहाकी ज्र चैना रै तौ भारि भारे 
रक्तया बीर जाको होयो धरन धीर । रकत्यो रकत्यो रक 
जडी रक्त्यो चाव भांसकी बडी । चावे चरण चलाव पैर 
त्ञानकी बारी भाराकै बलि पडी । शब्द ° ॥ 

विधि-शनिवारकी रातको ानकीऽकांकडी ठेकर भको 
२१ बार पृदृकर जिस श्चीके ऊपर कांङडी उरे पैर चङे ॥ 


रोधन वायका मन्त्र 
ॐ नमो कामल्देश कामाक्षी देवी जहां बसे इस्मायरु 
योगी इस्मायर योगीके तीन एतरी एक्‌ तोड एकं पिोडे 
एक्‌ बारी घनि बाय तोडे । शब्द ° । विधि-षङ्गढ ओर 


शनेश्चरको निहारी मोगरसे ज्ञाडा दीजे ॥ 
डाढष्तो पोशङा मन्त्र 


ॐ नमो कामख्देश कामाक्षी देवी जहां बसे इस्भायठ 
योगी इस्मायर योगीने पाटी गाय नित उढ चरवा वनं जाय 
वनमं चरे सूखा वास खाय पियके गोबर किया जाम निषज्या 
कोडा स्ञात खत चरुताखा पुं ंखाखा धड पीटा ओह काला 


( १०० ) वृहत्‌ इन्दरजाल- [ दादश- 


डाढ दौत गाङ भन्दा गारं ममे करे तो गर गोरखनाथकी 
दुहाई फिरे । शब्द ० । विधि-इस् भन्त्रसे ३ रोहकी कीलको 
साव बार पद्कर काठमे ठोक दीजे पीडा दूर्‌ होय ॥ 
दसरा भज-ॐनमो आदेश गुरुको बनें उयायी बञ्जनी 
जिन जाया हयुमन्त। कीडा यङ्डा भाकडा ये तीनों भस्यन्त । 
गुरूकी शकि भेरी भक्ति फरो भन्न दंश्वरोवाचा ॥ 
विधि-इस भनरको दिवालीकी रान १०००००जपृ करे. 
सिद होनेषर नीबकी डारीसे ज्ञाडे तत्कारु आरा हो जायगा ॥ 
तीसरा अज-ॐनमो आदेश यल्को नोठ्ख ओडे काधरी 
बेठे जहां गोषा । जञ्ना गङ्ता सरस्वती, तहां भ्वाङ अङ्‌ 
बाट ॥ आये गोरख थतीजी, गौ तथकषिके पास । डा दतके 
 दर्दको, आवत होय विनाश ॥ आधो दियो षैलुको, आधो 
सन्तन माहि । रोग दोष सबही टरं, श्ीहङधुषन्त स्षहार्हि॥ भेरी ` 
शक्ति ुरूकी भक्ति फुरो मन्व इंश्वरोवाच ॥ विधि-एकं तैज 
छरीसे धरतीपर २१ रेखा खींच ओर हइाथसे उस्र जगहको 
पकड जहां ददं होता हो तो ददं शांत हौ जागा ॥ 


डाठके कीडका मन्त्र 
सकोरामं साममे सीशेमे पानी सीची्े कीडा कडा कीड 
मरे पीडा टरे। शब्द सांचा पिडा काचा फुरो मंत्र ईश्वरोवाच॥ 
विधि-खोह की दो कीठेसि डाढ कीलके दरे एक 
डाक दे ओर दूसरीको नीबुम गाढे तौ कीडा मर जाय ॥ 


निनारका मन्त्र 


ॐ नमो तडभ उवड मड तेल करे दीजे बाती तेर बर 


पटल १२] कोुकर्त्न भाण्डागाटः ( १०१ )} 


भलत सत तू बाई रोग निना रहै तो थती इदमन्तकी दुहाई 
फिरै । शब्द ° । विधि-विभूतिसो चाकिये निनाईं जाय ॥ 


टीडीका जन्त 
ॐ नमौ पथिष देशम अस्ताचर इजा जहां अजयपाक 
बुदाया कओ जा कु्मिं निकला नीर भेला इआ बावन वीर 
जिन्हने भिर बता उपाय हाथ पकारे रीढीको ल्याथा श्न रै 
दीडी बाध तेरी डाढ जिभि आसमान शिर छ बधं तीजं वैरा 
जाथा ल्याऊं वारह कौक्ष अकाम कृराऊं था विधि विचरे 
वादनं बीर जाय डारी सथुदके तीर भेरा किया सव कोड छाजे 
धरे शिरप्र यती हदुषन्त गाजे किंसीकी चराई चङे नहि 
भेरा ईका चार खरे बाजे या विधिकी चखाद न चछे तो 
एक्‌ छाख अस्सी हजार पीर पैगम्बर ठा । शब्द ० । 
विधि-दइस्र अन्त्रसे दीडी तीन पकारेये तिनप्र कनि्धि- 
काका रोहू छिडक दीजे, एक श्वाससे दोंडे जहां ठेकरी 
ध्रे तहां रीडीको पडाव होय आमे न्‌ बहे । 
इति ओडइन्द्रजाले दितीयभदः समाप्त 


अथ त॒तीयमध्यममेदपरारस्यः 
( कनिष्ठ मेद ) 


पुगो वांधनका मन्त्र 
ॐ नभो बादी आया बांद्‌ करता वेढा बड पीपर्की 
छाया रहुरे वादी बाद न कीजे बांधृ तेरा कंड अर काया बापू 





( १०२) वृहत्‌ इन्द्रजाल [ दादश 


युगी अरु नाद बांधू योगी अर साधु बंधू कंठकी गी अर्‌ 
मसानकी बानी अनब तौ रह रे इगी श्ुजान तटं बांधे नरसिंह 
ऊपर हलुमंत गाज मेरी बांधी पंगी बाजे तौ गुर्‌ गोरखनाथ 
छाज । शब्द्‌ । विधि-इर भन्वको प्रथम एक ठक्च जप्‌ 
कृरकै सिद्ध कर ठे, एर जब खेर करना हो तब २१ उडद 
मगाकर २१ बार भन््र पडे. ९क एकं उडद्पर एकं एक 
अन्त्र पकर पगमे मारे तो पुंगी नहिं बजेगी ॥ 
पसा रोदनेक्ा सन्त्र 

ॐ नमो कालीदेवी किर्किडा भरो चौर योगनी 
बावन बीर तौबाका पसा वजकी छठी मेरा कीडा चङे न्‌ 
साथीतले भरो किठकिंठे ऊपर हवषृन्त गाजे भेरा कीला 
पैसा चर तौ र गोरखनाथ राज। शब्द ० । विधि-ककरी 

वार भिक मारिये ॥ 


ॐ हयुमन्त वीर हआ हरासा चर रे पेसा खा विरखा 
तेरा बासा सबकी दृष्टि बांधि दे षोहिं मेरा उख जोवै सब 
कोय वासा सबकी टदष्टि बाधि रोवै भरी सभां मोहिं 
बिगोये ॥ 

विधि-धूर भंत्निके पेसापे भारे ॥ 


मटिष्ठा मन्न 
ॐ नमोवीर तो हनुमन्त वीर सथैका तेज शत्नुकी काया 
अदीढ चक्रदेवी कालिका चलाया चरु रे बादी न कर बाद्में 
करिहोँ तेरे जीवको षातर्मे न डर तेरे य॒रू परस माङ ताने 
एकतीरसों भेरा मारा रसा धमै जेसे भुजगकी रहर प्रे तोहि 


पटलं १२ 1 कोतुरूरत्न भाग्डागाश ( १०३ } 


गिरता षाङ्‌ बाण फेरि चलौ तो यती इदभंवकी आन शंब्द्‌० | 

विधि-उडद अंजिके षारिये पाड चाय ॥ 

दूसरा अन्त्र 

ॐ नमो वीर तो हलुमन्त वीर भूर भूडि चछावै तीर मे 
को र्व नाखी तोडि हू सोखि मेरा वैरी वैया भवहि 
तोडि कृठेजा चराव सब ध्मंकी हाथदईं वजे धर्थकी लाख 
वहि मुम्हारे कहां गये भूरे बाढ उरूटि पृषछाड न पछारै 
तो भाता अजनीकी आनि । शब्द° । 

विधि-होटीकी रात्चिको इस भन्वसे पूजा करे ओौर 
१००० सन्त्र जपे सिदध होनेपर जिस ैरीसे बदला छना 
हो एकं ढी काडे उडर्दोकी भरकै भन्तर पड उत्तकी छाती- 
प्र भारे वो पृछाड खाय गिर षडे ॥ 

सांप कीलनेका भन्त्र 

ॐ नमो सप्पौरे तु शूर भथरू सुख बना तेरा कबलका 
एक सप्पो बधं तेरी भूवा दादी जिन तुर्हिं गोद खिखाया 
सप्पा बोधूं तेरा रतनकटोरा जाम तोद दूष पिलाया बीज 
कोरनि बीज पागमेरया कीटा करेज्ुघावतो तेरी डद 
भस्म हौ जाय गुरु गोरख भी जाय ठजाय ॐ नमो आदेशं 
गुरुकी भेरी भक्ति रुकी शक्ति फुरो मन्त ॒दैश्वरोवाच । 

विधि-शिवराजिसे आरम्भ कृरे ओर वषे दिनतक सवा- 
पहर जप्‌ करै, सिद होने बाद आरने उपोंकी राखपर ७ 
बार मंत्र पठके सर्पके ऊपर डरे तो सपं बंध होय ॥ 


{ १०४) वृहत्‌ इन्ध जाल- [ ददणं- 


खरा मन्-बजरी बजरी बजर किंवाड, बजरा कीरं 
आसपास, ध्रै सांप होय खाक, भेरा कीटा पत्थर कीठे 
पत्थर ष्टे न भेरा कीठा छट, भेरी भक्ति ग॒रूकी शक्ति 
फुरो भन्न देश्वरोवाच ॥ विधि-इस सन्नको पदढकर एक्‌ 
कृक्डी भारे तो साप कीर जाय ॥ 
सयं लोखनेका अन्त्र 
ॐ नमो कीलन भैक कीरुनी बाक्ता भया कुवास जाहू 
सपं घर आपने गे फिर चारों षाक्च } शब्द साचा फरो ° । 
दसरा अन्व -प्हर भगोे काप्‌डे, कर भृदाना भेषु । 
कष ँधीपन टाई फिरि आचारो देश ॥ भेरी भक्ति 
गुरुकी शक्छि फरो भच रश्वरोबाद ¦ 


विधि-इन भन्त्ोंको पठकर कंकर भार तो कीला इमा 

सापि छूट जाय । 
ऋद्धिका मन्न 

ॐनमः शंखवादनी भम करती धरनी उधर इन चंडी सवा 
पहर होय हाथ प्रक्षा खख धोऊँ अपनो जो चीतो सोहे फठ 
पा पगबेध भुजबेध य॒ज्ञ समान बेधज चारे खाइ शिर सिंदूर 
ऋद्धि सिद्धि देवो बाबा नदको पूत वठो होय सोऊ छाय पास 
उठाय सो ठे आवै न जावै न ल्यावै तो ठाजे गोरीभाय या 
भंज्को दश्वरपावेती जाने घर बैठी ऋद्धि सिद्धि जो आने 
इेश्वरी भारी चटाका घाव ऋद्धि दे गणपति राय। शब्द ० ॥ 

विधि-जलभोज करनेकी सामभ्रीको एक कोठेभं धरवावै, 


पटल १२ ] कौतुकरत्न भण्डार ( १०५) 


ताको अता कपरासों दकवावे, त चाभथीसे चारि कड ` 
धावे तथा आप बाधे तिनको कूरुपर उेजाय ताक सग कोरा 
कठश रे जाय, उसमं एक लाड धरे सो वंह खाइ कुषम गेर दे, 
कशको काडि एक ठाडू बाहर बहाय दे या विधि दौ खाहू 
तो बाहर बहायदे भौर दो छाड्‌ भीतर पृधराय दै अर्‌ 
कृटुश जके भर धर ठे आवै भो एक्‌ कोने धरि दे अर्‌ 
उस्‌ सामग्रीभंसे जितनी एक भदुष्य खा सके उतनी निकाङ 
छंटीपर गि दे, सामथ्ीके दिग बैठि यह भन् जये ओर कः 
दव्य उस्र साम्ीमेसे भरि २ देवो करै सोकी सामधी होय 
ओौर पांचसलौ जी तो टूट न षडे बढती ही जाय ॥ 


वीर धिका भन्त्र 

ॐनमो देवलोकं दिविख्या देवी जरह बसै इत्तमाइर थो 
छप्पन अरो हलुषन्त वीर भूत परेत देत्वको मारि भगावें परां 
षाया ल्यावं खाइ पेडा बरफी सेव सिवाडा पाक वतासा 
भिशी ववर बाल्सराईं छाग डोडा इंखायचीदाना तेरु देवी 
काटीका ऊपर हनुमन्त गाजे एती वस्तु मँ चाहि खव न तो 
तीस कोटि देवता ठे भिरची जा्वित्री जायफर हरंडे 
जंगी हरडे बदाम छुहारा सफर रामबीर तौ बतातै वस्ती 
लक्ष्मण बीर पकडावै हाथ भूत भ्रेतके चटावे हाथ हमत 
वीरको सब कोऊ गवि सो कोसांकी बस्ता छाव न ल्यावे तो 
एक लाख असी हजार पीरपेगम्बर खाज । शब्द्‌ । 

विधि-गांव बाहर आं कूवां होय तहां जाय हदमान्‌- 

५ 


( १०६) बृहत्‌ इन्दजाल- [ हादश- 


जीङी सूति बनाके उसके सञ्चल बेटि धूष दीप देवे, षन्व 

२१ बार, श्वा पावका रोट धत खाड शत इलुभाचजीकौ 
मोग ूगावै, आचमन करवा पीछे आष भोजन कर ठे था 
बिधि दिनि २१ भन्वर॒ जपे, जव आकाशवाणी हो तब 
जो आप भगिसो दे सही ॥ 


अभिखदेतालङ्ा अन्न 

ॐ नमो अभिया बीर वैता पो ्षातवं वाता ऊष 
अधिकी जरती ज्ञार वेटि ब्रहाके कषार वशछडी चील्ह 
कागटी गगर हरवा इन्‌ व्तां ठे चीडि न ठे च्छैतो 
भाता कालिकाकी ओन्‌ । शब्द्‌ ° । विधि-होीकी शवक 
एक रक्ष जपे, चीर कागरी ष्खलीके भांसका मोग लगावै, 
गुगक, हरवाल या धष बनाकर धृष देवै, न्व जपे २१ 
बार कांकरी षश्तरिके नासे तहां अशि जछि उै शही ॥ 


पानीके ऊर चसनेडा जन्त्र 

ॐ नमो कारा भेर कङिकाका त वगो डाँ हाथ 
गुरुजी चो सन प्रभात आकत्‌ अद मरा तेरो न्थोतो भ 
जहां कर पूजो दिन स्रात जो तु षनचीता कायं कर दे भोहि 
ककम कस्तुरी कैसरीसे पजा कर तुम्हारी मोर अनचीत्यौ 
भेरा कायं करहु र गोरखनाथकी वाचा फुर ! शब्द्‌ ० । 

विधि-शनिवारको पष्य नक्षत्रम धौटो आक्‌ न्योति 
अकं वारको पूजा करिये, पीछे जड उखाडि ल्याश्ये, 
जडकी पांवडीकी सटी बनवाकर पाँवभ पहिरके दरियावके 
ऊषर चटिये पानी प्रगते लगे नहीं । 


पटल १२] कोतुकरटन भाब्डाभार ( १०७ )} 
नजेरवन्धघक्ा ज्ज्त्े 


ॐ नभो काठा मेहं वषरावाला हाथ ख्ख शूरलोकी माला 
चोंसदसरो योगिन संगमं चोला देलौ खोडि नजरक्ञा ताडा 
राजा प्रजा ष्या तोहिं सधकी इष्टि वांधि दे थि यँ पुजौ 
तुमको नित ध्याय, राजा परजा बेरे षाय ङ्गाय, भस 
अथाईं सुभिरों तोहि, तेरा कीया सव कुछ होय, दें भरौ 
तेरे भन्धकी शक्ति चठे भन्न ईश्वरोषाच । शब्द० । 

विधि-अकंबारकै दिन चुटकी एकं राकी भ्रान्ते 
बे । २१ बार भन्न जपे भेरौका विधिीयुक्त पुजन करे, 
भन्न करके तदुपरांत भरी सभामं चुटकी कते उडाषै 
नजरि बन्ध होय कायं करे सो देखे नहीं ॥ 

चोरी कटानेका भन्न 

ॐ नमो सत्तरसौ पीर चौसदसरौ योगिनी बाबनततौ बीर 
वहन्तरसो भेर तेरह तन्व चौदहसतौ भन्र अटारहसौ पर्वत 
सच्तरसो पहाड नौसौ नदी निन्यानवेसौ नाठा हृलुमन्त यती 
गोरख रखवाखा कांसीकी कटोरी अंखुङ चारे चौढी कहो 
वीर कहांते चटाई भिरिनारपवंतसे चटाई अगरह भार 
बेनस्पती चर ठीना चमारीकी बाचा फुरे कानी कम्हारी 
चाक ज्यों फिरे कहँ कल्यं जाय चोरके जाय चण्डाठ्के 
जाय कहा ल्यावै चोरको चण्डार्को ल्या गडौ धनको 
जाय बतावै चा चा रे हनुमन्त वीर जहां चरे तहां रहै 
न चे तो गङ्गा यना उरटी बह । शब्द्‌ ॥ 


( १०८ ) वहत्‌ इन्छजाल- [ द्रादश- 


विधि-क्टोरी कां्ीकी पे तीनभार चौडी अंगु 
चारकी गढाडये दिवाीकी रातिकी कटोरीका पूजन कारये, 
इस मन््से उः भंत्निये चौके स्थापन करिके कटोरी 
चङे जह चोरोका मार गाडा होय तहँ चटी जाय तहि 
माङ खोद ठोजे निकसि आवेगा. १०१ दिनम सिद्धि होय 
प्रतिदिन धृष दीप देकर १०८ भत्र जपे, जो २१ दिनमें 
सिद्धि करे तो १००० भरतिदिन जपे ॥ 


दूसरा अन्ब-ॐ नभो नाहर वीर चरते तेगमं तेर 
सीर बहता चरता थाबे नीर सोये अनप छागे तीर ज्यों 
ज्यों चे तु धर धरी चाठे पवन अङ चाढे नीर ज्यों 
ज्यों चङे नाहरसिंह वीर चित्त चरका धरै न धीर चोरका 
हात कपे सिर कापि छाती थरौवेजहौँ धरे चुराया धन तहास 
हटन न पावै दुहाई गरु गोरखनाथकी दुहाई चौरासी 
सिडकी दृहा पूरन पृतकी शब्द साचा पिंडं काचा फरो 
मन््र दैश्वरोबाच सत्यनाम आदेश युरूको ॥ 

विधि-इस भन्बको श्रहणकी रातमं १००००० जपके 
सिद्ध करे फिर जहां चोरी काढनी होय तहां जाय, उत्तरको 
मुख करके बे जाय कसिकी एक कटोरी साने रख ठे 
उसपर इस मन्त्रको पठकर चावक मारता जायतो कटोरी 
आपही आप चङेगी खोदकर धन निकार टे ॥ | 

डाकिनीके म्‌डनेका मन्त्र 


ॐ नमो लोह सिंहा तनी लौह ल्याॐं सिंहा नाबदे नस्तर गढा 


पटल १२] कौतुकरल्न भाव्ागार ( १०९ ) 


राभवीरने नस्तर गढाया ठक्ष्मण वीरने तावदे बदिया श्रं तैरा 
डाकिनी माह जिन तोहि दिया जनयो आई भरं वैरा शुह पीर 
जिन दिया मास कनी मड तेरी मात अङ्‌ तात सं तेरा भइ 
भ्रात घर बेठी डाकिनिको सं पीठि 3दि सिंहरी इदषन्त यती 
खबर ठे आवै जाने ठका मारी मंडिका तरिया बीर ध्वजाधी- 
बती देख्यो शिर मडिरे छप्पन भरो गांव वापि सग ठ हे 
भूठि अुडिरे हडमन्त वीर जाको हयो धरं न धीर धर बैट 
गोडा डं गांव बन काहेको ददर या मन्ते मरह डअकिनी 
सिहारी हदुमन्त अती आन तुम्हारी । शब्द ° । 
विधि-उस्तरा गढकै लाकर भावसके दिन मंतरिषे3 ० <बार 
भंजचित कृरके अपनो गोड मूडिये, डकिनीको शिर भ्रूडि जाथ्‌॥ 


मसान जगानेफा मन्त्र 
ॐ नमो आढ खायकी लाकंडी मुज बनीका कावा । 
छवा अदा बोरे नाहीं तो भहावीरकी आन । शब्द ° । 
विधि-मदिरा १ सेर, चभेटीके एूढ छोबानकी धुप, 
छाडचछडीटो, लोग कपुरकचरी, अतरका फोआ, चोखखा 
चूनका दिया, इतनी चीज छेकर मशानमं जाय धूप देवै, 
षसानमे मसानमर्द॑को देखिये,मस्तान जागे हाहाकार होय । 


नाजकी राशि जउडानेका मन्त 
ॐ नमो कालों चौसटि योगिनी हकाल बावन बीर 
कातकं अजन वीर बुराऊ आगे चौँस्षठि वीर जठ बेधि बक 
वधि आकाशबेधि पवन बेधि तीन देशक दिशा बधि उत्तर 
जो अर्जुन राजा दक्षिण तो कातिक विराजे आसमानलों वीर 


( १९१० ) बृहत्‌ इन्दजाल- [ हादश~ 


गाज नीचे चौसठि योगिनी विराज पीर तो पाञ्च चछि 
भै छष्पन भरो राशि उडर्वैं एक बंध आसमानमे कगाया 
दूजे वांधि राशि घरं छाया । शब्द ° । 
तरिधि-दिवाटीकी रातको बनमें जाकर मूक्ताकौ यींगनी 
टाव, उसको ७ बार अं्चिके राशिकै ऊपर धरि आवे, पेते 
राशि चलि आवे, भोग ठगो उसमे अधं पुण्य कृर दे ॥ 
दूसरा मन्ब-ॐ नभो ईकाखो चौड योगिनी हकारो 
वावन वीर कातिंक अजुन वीर बुखाऊं आगे चौसट वीर्‌। जढ 
बापू आकाश बाधं बंधू तारा चद्‌ ज्योति वांषि सूरजको 
छाऊ करू अभिक भद्‌ ॥ चारों दिशाका वीर बोराऊ चौसठ 
जोगिनी अविं । राशि नाजकी फिर नहीं पावे परे घर सब 
आरव । सत्य नाम आदेश गुरुको भेरी मक्ति गुरी शक्ति 
फुरो त्र इश्वरोवाच ॥ विधि-जिक्ष सेतमे नाजकी राशि 
उडानी हो उस्र खेतकी राशिं दसी संत्रको पठकृर बकरेकी 
मेगनी रख आवे पीछेसे राशि घर चटी आमी ॥ 
चटावच्का नन्त 
ॐ नमो हाकान्त थुगराज फारत काया जिक्च कारण युगराजा 
म तोका ध्याया हंकारत युगराज आया गाजत आया घोरन्त 
आया सिरके एक बखेरन्त आया ओरकी चौकी उदावत 
आया आपकी चौक बेढावन्त आया ओरका किवँड तोडता 
आया आपका कि्वांड भडता आया बाधि बाधि किंसुको 
बांधि मूतको वाधि परेतको देवदानवको बांधि उडन्व 


1 1? 18; 78 


पटल १२ ] कोौतुकरत्नं ष्डागार (१११) 


गंत थोगिनी बाधि चौर चिरनागारकौ बाधि तिश्सट कल 
वाको बाधि चोँवढ योगिनीक्ो बाधि बावन वीरको बाधि 
आकाशकी परिथोको बाधि अकिनी शाकिनीक्ञौ बाँषि 
चेवकृको वाधि छठ्की वाधि शिक बधि हारक 
वांधि हाटको वाध गलोको बाँध गिरारेकी बांध किवाको 
वाधि करागको बाँभि अपनीको बाधि पराईकौ वाधि भलीको 
वाभि कुचटीकौ बाधि पीडको बाधि स्याहकौ बाधि शफै- 
दकौ वांधि कालीकौ बाधि ललीको बाधि बाधि 2 रै गृहं 
गजनीकै षरहषदा पीर चठ तेरे संग सरसो बीर । जौ 
वि्षारि जाय वो स्लौराजा हलाकजाय उरी भार पकरी शर 
_पछाड धार धर भार कृन्जा चठाय चुडा इला शीश 
खिला शब्द्‌ ° ॥ 

विधि-ग्रहणकी रातको १०० ०जपे आंस बदिराका भोग 
रखे तौ भहषदा पीर हाजिर होय जो काथं चाहे वह करा ठेव 


जचञ्नोरका अन्त 

ॐ नमो सात सञुदरके बीच शिला शुरेभान पैगम्बर बेडा 
तुरेषान पेगम्बरके चारे षवदि तारिया सारया जाया 
जयारिया एक अवद्किर पुवेको धाया देवदान्वोको बाधराया॥ 
, दूसरा भवद्किक पथिषको धाया मूत भेत बाधि छाया । तीसंस 
भवद्किक उत्तरको धाया अयुतपितृको बोधि लाया । चौथा 
पवज्किरु दक्षिणको धाया डाकिनी शाकिनीको पकडि छाया 
चारि मवङ्किल चहँ दिशि धाव छठखिदर कोऊ रहन न पावें रोग 
दोषको दूर बहा । शब्द्‌ ° । विधि -कषडेकै ४ एते बनाकृर 


( ११२) बृहत्‌ इन््रजए्ल- [ दादश- 


अद्ध राके सरमय चारों कोनोँपर गाड । धूप, दीप करके 
स मंचको १०८ बार पठे कायंसिदि हो ॥ 

दूखरा अञ्ज ॐ नमो बिस्थिद्धा हि रहिमान रिम गजनी सो 
चखा अ॒हम्यदा पीर चछा २ सवासेरका तोस्रा खाय असी 
कोक्षका धावा जाय श्वेत घोडा श्वेत पारन चापे चे यहञदा 
उवान नौसौ कुत्तक आगे चरँ नसौ कुत्तक पीछे चरँ कौधा 
पाछे भात डाला ष्याया चख चाङ्ि २२ अुहदा पीर तेरे सम 
नहिं कोदं वीर हारे चरको ल्थाव स्रात सथदकी शाईसों 
ल्थावे बह्लाके वेदसो ल्याव काजीकी कुरानतौ ल्यावं अढारह 
पुरानसोँ ल्याव जाष जाव जहौ होय तर्हसों ल्याव गढसों पवं- 
तसो कोटस किासों ल्याब अहा गटीसों ल्याव, चासौ 
चौहटासों ल्याव, सेतखानासों ल्यावं मोरी पनास ल्यावा 
बागबगीचासों ल्याव, दूआ बावडीसों ल्थाव, बारह आभूषण 
सौखह सिंगार ल्याव. काजक काजरोरीस्चा लाव, रुढीकी 
मोँढसो रोटी मोीसों हार बजारसों ल्या, खारसों पायसं 
नौ नाडी बहत्तर कोढाकी घूमती वायक ल्यावं हाजिर कर 
हाड २चाम चाम नख सिख रोष रोमसर ल्यावरे ताहयाति- 
छार जिन्द्‌ पीर भारतो पीतो तोडतो पाडतो हाथ हथकदी 
पोँवमे बेडी गटामभें तोकं उखा कन्जा चढाय सुल बलाय सी 
खिखाय कैसे हू छाव लिय बिन भत आव ॐ नमो आदेश 
गरूको ॥ विधि-गोबरका चोका रगाय रात्रिकै समय धू 
दीप चन्दन माल नेवेय चढाय सवासेर ोहनभोगके 


पटल १२ ] कलैतुकरत्न नाज्डागार ( ११३ ) 


भोग छगाय मन्त्रकू १०८ बार जपिये, सिंड हो जाय, जव 
कोई काभ करना होय तभी मन्त्र पढकर उडद भाथे रखिषे 
कारज सिदध होय ॥ 


मूठ चलानेका मन्त्र 

ॐ नमो काढा भैरों बसरानवान्ञा चौड योगिनी करै 
तमासा रक्त बाण चिरे भरो कचिया मसान वैँ कह 
तोसों स्यञ्ञाय सवापहरमं धुनी दिखाय । वा सदौ भ्रबट 
वास, भाता छोडे एत्रको आसि, जरती ठक्डी धुके मरान, 
०, गें ~ न न्त 
भरो मेरा बैरी वेरा, खान सटी सिगी रुद्ाण पेरे बेरीको 
नहीं सारो राजा राभचन्द्र छक्ष्षण यतीको आन । शब्द्‌° । 

विधि-कोऊ मूवा सदा जातो देखि मशानमं जाकर उक्ष 
युद†की हांडी ठेकर मशानकी अश्चिमं काठ करै फिर उतारिके 
उस्म मूठीभर उडद डारि उने जल जार्थे सो न्यारा कर 
ठे ओर जो ढं उन्हं न्यारा कर ठे जे उडद्‌ उन्हं २१ वार्‌ 
मन्ति स्वेरे वासी सह जिसके भारे वह सेवा करने रुगे ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतंत्रे उमामहेश्वर संवादे मन्त्रदिद्यःनाम इःदशः पटलः ।! १२।) 


अथ वयोदशः पटलः 
ईश्वर उवाच 


गोमून्नं हरिताङं च गन्धकं च मनःशिठामू । 

समे सम-गृहीत्वा तु यावच्छुष्यति पेषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
एफादशदिने यावयत्नेन रक्षयेत्घुधीः । 
भृन््ेण॒धूपदीपादिनवेयदः्धतंयुतेः ॥ २ ॥ 





( ११४) बृहत्‌ इन््रजाल- [ त्रयोदश 


मन्ः-ॐनमो हरिहराय रशायनसिदधि कुरु कुर्‌ स्वाहा ॥ 
१०००० अयुतजपाल्सिद्धिः ॥ 
स॒बरीभोरकं छत्व वेष्टय वक्ञेण यत्नतः । 
सु्तिकां छेपयेत्तस्य च्छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ ॥३॥ 
गैकुण्डे विनिक्षिप्य पाशकाषटवह्निकष््‌ । 
अष््रहरप्न्तं नान्धथा शंकरोदितद्र्‌ ॥ ४ ॥ 
तदवश्यं जायते सिदगश्दिसिदिषरदायकष । 
ताश्रपा्रेऽभिबध्ये तु बिन्दुमा्च च निक्षिपेद्‌ ॥५॥ 
ततक्षणाजायते स्वण नान्यथा शंकरोदितगर्‌ । 
द्यात्तु गुरुभक्ताय न्‌ दद्याद्‌ इृटभानसे ॥ & ॥ 
सिद्धिषीठे भवेस्सिदिभीयनीरक्षजाप्यकेः । 
यस्मै कस्मै न दातव्य दातव्यं शिव भक्तये ॥ ७ ॥ 
उधर्यैखं दहिजातीनां याजकना विशेषतः 
गोप्यं गोप्यं महागोप्यं देवानापि दुद्भम्‌ ॥ < ॥ 
वप प्रतिक्धिथां कत्वा गोप्य नवप्रकाशयेत्‌ । 
वतिताएब्रभित्रादिगोप्य सिद्धिदायकम्‌ \॥ ९ ॥ 


इति रसा थन दिधिः 
सुबणं बनाना 


आमलाक्षार धक एक टंक ओर विंजौरा एकं ठंक शन 
दो्नोको एकम भिलाकर २८ पहर खरु करे, फिर गोटी 
 बनाकृर आतशी शीशीमे रखकै अभिप्र चाकर उक्तका 
सेगन कृाडे तत्पश्वात्‌ तोबेका पत्र बनबाकृर उक्तं रोगनको 
उसी तावेक पशमे उगाकर अश्म जवे तो श्ुवणंहो जाय ॥ 


पटल १३ ] कोतुकरत्न भाव्डागार ( ११५ ) 


दूसरी बिधि-तवकी हरताखम हर्दिंया जहर भिङावै ओर 
इन दोनोके बराबर पारा ठे,इन सबको धीङ्कुवारकै रसम चार 
घडी खरल करके टिकिया बनावे, पीछे दो सकोख्वा (प्रई) 
छेकर उनके भध्यमे रिकिया धरकै छः पेसे भर खना ठेकर 
उन दोनों सरकोलठवोकै यह जोडकै रस्ता बंद कंरे कि, शस 
न रहै ( रेस्े जोडको इमद्यं्र कहते हैँ ) उस्चकै ऊपर तीन 
तवा अद्धीके चढावे ओर ढाई सेर टिकिया मँगवा मद्रीकै 
मध्ये धरै, जब ठंढी हो जावे तब टिकियाको निकाठ डवे; 
पृश्वातं तवका पच ठेकर अष खूब तपावै, फिर जरी 
रिकिथोंका चरणं थोडास्षा बकानेसे चक्र खाक बैठ जायगा 
परंतु इस्च क्रियाके करनेमे पण्य भी करना आदश्यक है ॥ 


तीश्चरी बविधि-एक पत्थरपर थौडा्ा पारा रखकर उस्चपर 
सर्वबन्धन भेत्रका १० ०८जप्‌ करे फिर स्वयम पुष्पक रसम एक 
वञ्च रंगकृर उसमे पारेको ल्पेट छो पश्वाद्‌ मिद्रीकी दो सुह 
(प्रई) बनाकर एकमे पारा रख दो ओर थोडेसे स्वयेभू इस्पं 
रखकर इूसरी भूससे ठक्कर उसका ख बन्द कर दौ,ऊप्‌- 
रसे भिद्रीमे भुक्त भिलाकर कषडभिड़ी कर दो, फिर धृष्य 
षुखाकर उनःकपडमिद्धी करके शूषमे सुखाके अशचिमे ध्र दो, फेर 
निकारूकर पान अथवा घीङुवारकै रसमे पारेका शोधन करो 
रेषा करमेसे जब गुटिका बन जाय्‌ तव धतुरेका एके फर ङांकर 
उसके भीतरकी गिरी निकालकर उस खौखटे फटमं पारक 
युरिकेको रखकर कारी वुखसी अथवा षीकंवार भर दो ओर 


( ११६ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुदश- 


सात प्रहर तकं षचण्ड अधिमें रख दो, एेसा करनेसे षारेकी 
सकद भस्म हो जायगी फिर इसमेसे एक रत्ती भस्म तोखा भर 
ताबा गराकर उसभ डारदो तो हुवणे हो जायगा परंतु इस 
विधिकै करनेमे धनदा देवीका सदा जप ओर विधिपूर्वकं पुजा 
करता रहे यदि द्विच होगा तो पारेकी भस्य बिगडजायगी। 
चौथी विधि-पीत धतरा रष्परस् सीसा तोठे आढ । 
छाङ्गटीको छाय रस्त, ओर ठेय रस पाठ ॥ 

मर्दन करके खरल म गोला लेव बनाय 1 

वादो बनाना गंजपुटकी धर आगर्भ, फक स्वणे जन जाय ॥' 
मधु घत अर तावा गवाय । सोनाषाखी णारा छाय ' 
कीजे खरल दन्हं भिख्वाय । दीजे तीव आग जल्वाय ॥ 
भ्रूस माहि रखकर ख बन्द । जाम रहत न पावै सन्द । 
अश्चि बीच फिर देय धराय । रसे चांदी सहज बनाय ॥ 


इति श्री दत्तात्रयतत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंबादे रसायनं न।\म च्रयोदशः पटलः ।। १३ ॥ 


अथचतुदंशः पटलः 
वः 


श्रृणु सिद्ध महायो गिभ दत्तात्रेय महान । 
मयुष्याणां हिताथौय मत्युज्ञाने च कथ्यते ॥ १ ॥ 
दातव्यं गुरुभक्ताय न दयाद्‌ दृष्टबुद्धमे । 
यस्मै कस्मे न दातव्य नान्यथा शंकरोदितघ्र्‌॥ २॥ 
न दष्टा नासिका येन नेत्रे्रमणकष्टकष्‌ । 





पटल १४] कोतुकरत्न भाग्डागार ( ११७ ) 


षण्थासाभ्यन्तरे भृत्युयदि रक्षति चेश्वरः ॥ ३ ॥ 
न इष्टारुन्धती येन सप्र्बीणां च मध्यगा ¦ 
षण्मासाभ्यन्तरे मृत्युयंदि पाति पितायहः ॥ ४ ॥ 
स्वस्नानसमये नित्यं बत्युज्ञान निरीक्षयेत्‌ । 

हृदि शुष्कं भवेत्तस्य षण्मासान्ते न जीबति ॥ ५॥ 
बुद्धिज्ञानक्रियाहीनो विपरीतस्तु जायते ¦ 
दिमासेन मवेन्यृत्युः सत्यमेव न सशयः ॥ ६ ॥ 
गतिचाठनपादानां खण्डितं खण्डित पदघ्र्‌ । 

मासेन पृत्युभाप्नोति ह्वधेपक्षे विशेषतः ॥ ७ ॥ 
दादशदर्चकस्थं मृत्युकार च वीक्षयेत्‌ । 
चेत्नादिमाससेख्याश्व टखिदद्वादशकै दरे ॥ < ॥ 
पेषादिराशयःस्थाप्याः खयौयाश्च अहास्तथा । 

जन्पक्ष जन्भराशिश्व वीक्षिते मृत्युकार्के ॥ ९ ॥ 
शनिभौमकैतुराहुकिदि राशो तु कष्टता । 
ऋक्षविदे राशिविदे भासे भत्युने संशयः ॥ १० ॥ 
मूयेविद्धे भनस्तापो वधै सख्ये भवते । 

तीथे जीवे च यात्रायां चन्द्रे ्लीसुखसंपदः ॥ ११ ॥ 
सगविद्धे राज्यलाम भासे भासे विचारयेत । 
वषद्वादशमासानि सअत्युकाठे वदंति च॥ १२॥ 
अहोरात्र यदेक वहते यत्न मारुतः । 

तदा तस्य भवेत्वायुः सपण वत्सरजरयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अहोराज्रदय शश्वत्पिङ्गखायाः सदा गतिः । 





( ११८ ) बुहत्‌ इन्दजाल- [ पञ्चदश- 


तस्य वषदयं भक्तं जीवितं तत्त्ववेदिभिः ॥ १४ ॥ 
जरिराज् बहते यस्य बाथुरेकष्टे स्थितः ॥ 
सैवत्सरं तदा चायुः प्रवदंति अनीश्वराः ॥ १५ ॥ 
राजौ चन्द्रो दिवा ख्यो भासमेकं निरन्तरम्‌ । 
भवेन्धृत्य्मरस्येव षण्मासाभ्यंतरे शवम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाद सचारयेद्रात्नौ शशांकं चारथेदिवा । 
इत्यभ्यास्षरतो नित्यं श्च थोगी नात संशयः ॥ १७ ॥ 
मन््ः-ॐ नषः कारुरूषाय कालज्ञानं कुर्‌ कुरु स्वाहा ॥ 
अयुतं ( १०००० ) जेल्सिदधिः ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतंतरे दत्तात्रेयेश्वरसं वादे कालक्तानं नाल चतुर्दशः पटलः ॥! १४ ॥ 


अ, पञचदराः पटलः 


उयानहारः 





ईश्वर उचाचं 


अंत्राणि ककृटासस्य भां कारंजबीजकष्ट्‌ ¦ 

पिष्वा तु वरिकां ङत्वा जिरोहेन्‌ तु वैशितम्‌ ॥ १ ॥ 
तावयो धारयेद्धोमे श्ुिषाक्षा न बाधते | 

यस्मे कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदिदम्‌!! २ 1! 
पद्रबीजं बहाशारी छगीदुम्धेन पाचयेत्‌ 

साज्यं तत्पायसं छत्वा भोजनं द्वादशं दिनम्‌} ३॥\ 
अपामागस्य बीजानि इग्धाञ्याग्यां तु पाचदेत्‌ ¦ 
पायसं वरि क्षीरेभुकतवा भासय वरेत्‌ ॥ 9 ॥ 


पटल १५] कोतुररल्न भनाब्डगार ( ११९ ) 


कोकिटाक्चस्य बीजानि विंजयाबीजरसयुवद्‌ । 
धात्रीवीजेन संयुक्ता वटिका क्रियां नरैः ॥ ५॥ 
तस्या मक्षणमात्रेम तस्योपरि गवां पय॒ः, 
्ुतिपिषासहरं नित्य नान्यथा शंकरोदितव्‌ ॥ ६ ॥ 
ओषधं कुतुनी नाम॒ दिहस्वश्वख्कादुश । 
एरंडसद्शेः प्तरैः पष्पेध्वापि इउुलक्षथेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्याः कदं सभादाय ताम्बठेनेव भारतः । 
भृश्चणं ब्रावर्त्याय शुतिषास्राहरं प्रम्रु ॥ < ॥ 
घन््रः-ॐ नृषः सिदिष्याय पृष शरीरे कर २ स्वाहा ॥ 
पलवीज, ओंगा, तुक ओर धान्रीवीज पीसके गोली 
लनाकृर्‌ पहले गोली खादै पश्वा गोद्ग्ध पिवितोश्चुषा 
तृषा न स्मे ॥ 
दरा वरकार-रिवारके दिन गोदुगध ओर कटजीगक 
चाषर लेकर खीर पके ओर उस्म ओंगा डर्‌ गूगङ 
धूनी देष फिर चना ओर शुड एकमे भिलाके उससे 
हांडीका ह इस भकार बन्द करे किं इर्कै भीतर पानी ` 
नहीं जा सकै, पश्चात्‌ संकल्प करके बहते हए पानीकै भीतर 
दोदिके गाड देवै तो जितने दिनकी अवधि होगी उतने 
दिन क्षुधा न ख्गेगी, अवधि बीत जानेकै पश्वात्‌ उक्त 
खीर निकार्कै खय तो फिर क्षुषा ठगेगी ॥ 


इति धीदतात्रेय तने दत्तातरेयेश्वरसंबादेऽनाहारो नाभ पञ्चदशः पटलः ॥\ १५। 


( १२० ) बृहत्‌ उन््रमाल- [ षोडश प० ] 


अथ बषोडश्चः पर्छ 
4 


वैधुकेनापि बक्षत्य पीते छत्वा फठेयुंतीः । 

योऽसौ भुक्ते घुतेः साई भोजनं भीमसेनवत्‌ ॥ १ ॥ 

सेध्यायां शष्कबक्षस्य कत्तेव्यमपि भन्तितम्‌ । 

रातः ष्याणि सज्राह्च मालां शिरसि धारयेद्‌ ॥ २॥ 

कौपीनं संपरित्यज्य भौमवारेण सेवनात्‌ । 

यस्मे कस्मे न दातव्ये सिदिथोग उदाहतः ॥ ३ ॥ 

उदूञ्नान्तपत्रमादाय कपिटश्वानंदंतकम्‌ । 

कटथाभेव हयं बद्ध्वा भोजनं भीभसेनवत्‌ ॥ ४ ॥ 

गृहीत्वा भन्रविन्धंन्नी विभीततशूपटवान्‌ । 

धारयेदक्षिणे हस्ते विंशत्याहारभुग्भवैत्‌ ॥ ५ ॥ 

अधरं छकठासस्य शिखास्थाने वि्॑धयेत्‌ 

वायुए्रपरैश्वप्य शक्तो भोक्तुं च पवत्‌ ॥ ६ ॥ 
भन्त्रः-ॐनमः सर्वभूताधिपतये भासय २ शोषय २ भेरवि 

आज्ञापयति स्वाहा ॥ 

आहार वहत करं 
जो मदुष्य शनिवारको भातःकार गैर सायका वहेडकै 

बृक्षको न्योत आवै ओर दूसरे दिन अथौत्‌ रविवारको भातः- 
काट उसके पे तोड छावे ओर आहार (भोजन) करते सभयं 
अपने र्पौवके नीचे धर्ेवे तो बह आहार बहत करै ॥ 





[ सप्तन्पटल १७] कौतुकरत्न भाण्डत्मार ( १२१ ॥ 


होर किरकिटा कायक, शिखा रीजिये बाँध । 
भीमसरहश भोजन करे, यह प्रयोग जो साध ॥ 


इति श्रौदत्तात्रेयतन्त्रेदत्तात्रयेश्वरसंवादे आ1हारकरणं नाम वोडशः पटलः 11 १६।। 


अय सत्तदर्‌!: वलः 


अथ निधिदशंनम्‌ 


ईश्वर उवाद 
शिरीषवक्षपश्चाङ्ग कटुतेठेन पाचयेत्‌ । 
विषेणेव समायुक्तं गन्धकं च मनःशिलाम्‌ ॥ ३ ॥ 
धूपं दत्वा जपेन्मेत्र निभिस्थाने विशेषतः । 
पठायन्ते निधींस्त्यक्ता यथा युद्धेषु कातराः ॥ २ ॥ 
राक्षैभृतवेताठेर्देवद्‌ा नवपन्नगेः । 
निधि सुखेन गृह्णाति न वि्नैरभिभूयते ॥ ३ ॥ 
मन्तः-ॐ नमो विघ्रविनाशनाय निधिग्रहणं करु कुरु 
व्वाहा ॥ अष्टोत्तरदशशत १००८ जपात्सिद्धिः ॥ 
पध्वहैका धन दीखं 
जो को वनम सुवा अदो पडा कहू जो देखे रे । गने 
दिनको जाय रातिम पाछे माथौ मोडे रे ॥ उसकै ऊपर तेर 
छिबातै नीचे दीवो बारै रे । धरिके बत्ती अभि ङ्गाव शिरपर 
दीवो जोवै रे ॥ बेह किनारे जाय जपे यह मन्न सिद्धि है 
जावै रे । फेर उढे बह मरवा सुरदा बडो जु धन बतछावे रे ॥ 
मन्तरः-ॐचिडाला च॒क्रवर्तिन षन सिद कुरु कुरु स्वाहा 
ऊख जो डोड काग बनमे ठीजे । माखनको धीव वाको 


( १२२ ) वृहत्‌ इन्दजास्छ- [ अष्टादश- 


नित्य खवावे । करे जो र वाको सारो ठीजे । वत्ती जो करि 
बाको दीष कीजे ॥ काजल उतार एक्‌ डिभ्बी्े छीजे ॥ अंजन 
करना किं एक भरिङे सी । भूषिको गडो धन सबही दीखे॥ 
काला कौम उक्र जीभ ओर भास निक्ाढ आककी 
रुदेसे छपेर वत्ती बनावे, फिर वकरीका घी विरागमें भरकर 
उस बत्तीको जलाकर काजर पाडकै नेमिं छमा तौ जहां 
कृहीं धन गडा होगा बह दीखने ङगेगा इसर्े सन्देह नहीं । 
माधमवानक्षच्महं, शुक्छा चौदस्सि होय । 
चटकं ताको कीजिये, न्‌ जानत स्व कष्‌ ॥ 
ताही दिनको णायकै, चछ जा्‌ वनवार्हि | 
मन््ः-ॐ शिरि शडिनी गहाथक्िणी इष्पृदेवि षष 
छपा कुर्‌ . कर फ्‌ स्वाहा ॥ 
फ्ठे डे जो टीजिवे, अड राजिके भंहि । 
एष्प जो ठदि गेहको, किये कवर नाहि ॥ 
पष्प जो ठी हाथषे, जह वहां चङि जा । 
गडो उद्य प्डे इष्टये, शुरति कमे वहां जायं ॥ 
मनसिंख्को किरकोटकै इविरभे भिगौवे, फिर वहीन 
पीस कर नेर्वोभ ओजे तो पृथ्वीका धन देख पडे ॥ 


इति भीदत्तात्रेयतत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे नि्िद्शनं नाम सस्तदशः पटलः ॥। १७ ५ 


अयाटददः वलठः 


मय वंध्यागमं करणम्‌ 
ईश्यर उवाच 


जन्मदन्ध्याकाकर्वष्याधुतवतकषाः कचिल्लिषः । 


पटल १८ कौतुकरस्न भाग्डागरा ( १९३) 


ताश्च शत्रषापणायथ शंभुना शचिठं श्या ॥ १॥ 
पृ्रमेकं पटठाशस्य गर्भिनी पयन्ञान्वितषर । 
ऋत्वन्वे तच्च पीत्वा वै वन्ध्या भवति पत्रिणी ॥ 2 ॥ 
एवं सप्तदिनं कुर्याव शाकदुःखादिवजितषर | 
पृतिसगगता था च नात्र कायौ विचारणा ॥ ३ ॥ 
क्षीरशाल्वनघुद्रे च ठष्वाहारं दापयेद्‌ । 
एकमेव तु शद्राक्षं सपाक्षीकर्वेबात्रकष्‌ ॥ ४॥ 
एकृवर्णगवां क्षीरे कतुकाडे प्रदापयेव्‌ । 
एवं स॒ततदिनं कयीदन्ध्या इत्रवती भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यद्य कयै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदिवष्‌। 
देवदासल्व भूं तु भराहयेत्यष्यभास्करे ॥ ६ ॥ 
त्वन्ते तानि पीतानि एकवणेग्ां प्यः । 
एवं॑स॒प्दिनं कयादहन्ध्या त्रवती भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
उद्ेगगर्भशोकं च॒ दिवाराच॑ ख वजेयेत्‌ । 
शीततौषेन संपिष्य शररख्याश्च अखकल ॥ < ॥ 
चर्षयित्वा छभद्रर्मं॑सा नारी पतिरसगता । 
समूलां सहदेवीं च संशाह्च उष्यभास्करे ॥ ९ ॥ 
छायाशष्कं तु इरण च दकवणेगवां पथः । 
पवया पिवेन्नारी बन्ध्या मवति शषिणी ॥ १० ॥ 
युर्मै कस्मै न दातब्यं नान्यथा शंकरोदितस्‌ | 
नागकेशरकं च॒तूतनं  मव्यदुग्धवः ॥ ११ ॥ 
पिवेत्वषदिने इण्धंधृतेरभोजनघाचरेत्‌ । 


{ १२४ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- | अध्टादश- 


ऋत्वन्ते ठछभमते गभ सरा नारी परतिसंगता ॥ १२ ॥ 
सिद्धिथोगभिदे चण नान्यथा शंकरोदितम्‌ । 
पुत्रजीबकपत्ेकं पिबेतक्षीरभृतौ च या ॥ १३॥ 
पतिसंगेन स्रा नारौ सत्यं एत्रवती भवेत्‌ । 
कद्म्बपचरश्वेत वा बृहतीसूल्भेव च ॥ १४॥ 
एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
तिराते प॑चरान्न वा पिबेदेतन्होषधष्र्‌ ॥ १९५ ॥ 
सत्यं प्चवती वंध्या नान्यथा शंकरोदितपर्‌ । 
गोक्षुरकस्य बीजं तु पिबेन्लियैण्डिकारसैः ॥ १६ ॥ 
त्रिरात्रं पंचरात्रं च वध्या मवति एत्रिनी। 
यस्मे कस्मे न दातव्ये नान्यथा शंकरोदितू ॥ १७ ॥ 
कर्कोटबीजचण तु एक्वणेगवां पयः । 
घते पिबे मासे तु वंध्या मवति एत्रिणी ॥ १८ ॥ 
मः-ॐ नमः सिदिषूपाय असुकीं सषष्पां कुर्‌ कुर्‌ 
स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्सिद्धिः ॥ 
बांस्रषी चिकित्सा 
बीज गोखशूकै पिवे, नि्युंडी रस डर । 
दिना सात वा तीनमे, होय गर्भिणी नार ॥ 
बांस्षके गभं रहे 

करके ताश कहूं जावे भाई । कासी चिरी देख वनम 

जाई । आटोकि देखि टीटा सूरत जो धरना । राखे दिन 


पटल १८ | कौतुक रत्न भाण्डाार ( १२५ ) 


बीप्र वाको नारिकं करना ॥ पीछे जो जाय वाको धारे जौ 
टतरै । वध्या जो नारि देखि वेद्‌ बंधवे ॥ दृध जो मिलाय 
वाको सीर खवयि । रखे षट्‌ मान्न ठरो गडि जो जाई ॥ 
रहै है गभ जो वाको चिडिया सुनि आई ॥ 

छेत नक्षत्तर रोहिणी, भरावण कृष्णा होय } ता दिन चैक 
कीजिये, फ पावे नर सोय ॥ कुम्भ जो छावै ता दिना, नदी 
निकट चलि जाय । भरे छबक्ा नारको, कटिको तनक निबाय्‌।। 


सो जढ प्यावे बाँञ्चको, तुरत पेर रहिजाय ॥ इति ॥ 
प्रयम्‌ महि नेमे गर्भरक्ा 


प्रथम मासमे जो कहीं, गभेवेदना होय । खस चन्दन 
पश्मख स्षम, गोपय पोवे सोय ॥ तीन दिना रेपे करे, सन पीडा 


सिरि जाय । गर्म थँ इस यत्नसे है, यह सहज उपाय ॥ 
दूसरे महीनमे गभेरक्षा 


तिह काठे अरु पीपल छार । मेर मंजीह स्ितावर हार ॥ 
डार चौयुनो दूध जो पौव । गभ रुके अरु वचो जीवे ॥ 
तीसरे महीनेमं गमरक्षा शी 
क्षीरककोटी ठायके, देय खरटी गर । 
दूध मिलाकर प्याददे, गिरे गभे नहिं फेर ॥ 
चोय महोनेमे गभरक्षा 
नीटोफर अरु गोख्, गेर कसेर मृणारु । 
गो पथक संग पीजिये, रुके गभे तत्का ॥ 


-पांचवे महीनेमे गभरक्षा 
साड ककोलि अर्‌ तगर, नीखोफरको खाय । 
गऊ दृध सग पीजिषे, गिरत गभ रकजाय ॥ 


( १२६) वहत्‌ इन््रजाल- [ अष्टादश-प० ] 
छठे महौनेमं गभंरक्षा 
शीतर जलम पीसिये, भिसरी खेर ङ सार । 
गऊ दृधं संग पीजिये, पीडा सभी विचार ॥ 
सातवे महीनेमे गर्भरक्षा 
पोहकरसूक कृसेर अरु, नीटोफर सिंधाड । 
पीस द्ध रग पीजिये, घटे रोग तज हाड ॥ 
आाठवे महोनेमे गभरक्षा 
गजपीपठ अरु मोथा छाय । लकी ठे पदधा भिरा ॥ 
तब नीलोफर ठे भगवा । डर कसे सव॒ धुटवीथ ॥ 
डार कृसेषध पीव जोय । अदयं मासन पीडा होग्र ॥ 
नवमं जहीनेनें गभरस 
क्षीरककोली ओर गिरोष । तामे ठेय निरोथ भिरोय ॥ 
डार अुख्हठी पय ओटावे । पीवै पथ पीडा भिर जवे ॥ 
दशं महीनेमे गजेरक्षा 
गड दधे सोंढको, डरटेय ओय । 


रात समय यह पीजिये, सब वेदन भिरजाय्‌ ॥ 
खखखतसे बासक होय 


श्वेत सोंढकी जडको परसववतीके भ्रजमाव धरे तो तुरंवही 
वारक येदा होय ॥ 

दखरा भरकार-ओंगाकी जद चार उण सकर भत 
भार्म धरै तो भताके बहत शीच बाख्क पेदा होय ॥ 


डका या लडकी होनेको पदिचान 
गर्भवतीका हदय यदि एकं भिनिरभं एकक्लौ चवारीकच बार 
धृड्कै तो कन्या होगी यदि एकौ चौवीस्च वार धडकै 


[एकोनवि ० १०] कोौतुकरत्न भाँडाख्ार (१२७) 
तो एन होगा । इतस्त विधिको गभेके पुरे दिनम करना चाहिवे। 


पसली ओर उवक्ाकी जदधि 
जिच बाछकके इबकाका रोग हो उक्तकी इत धकार 
ओषधि करे कि शनिवारको शशाका रुधिर छक्र गोटी 
वषि वाछ्क्को देवे तो व्याधि इर हो , 


इति भीदतानेयतत्रे दत्ताश्रेेश्वरलंवादे ब॑ध्ववगर्मधारणं नएमाष्टाद शः पटलः १११२८११ 


अथेकोनविंहातितमः पटलः 
मृतवत्सावत्तोवनोषायः 
ईश्वर उवाच 
गमेः संजातमानो वा पक्षे भासे च वत्सरे । 
भिवते हिजिवषीदो यस्याः सा शृतवत्सा ॥ १ ॥ 
मृहीत्वा शुभनक्षत्रे अपावागेस्य मूढकष्‌ । 
गृहीत्वा ठंक्ष्मणाभूल्येकवणेगवां प्यः ॥ २ ॥ 
पीत्वा सरा ठभते गर्भं दीषेजीवी सुतो भवेत्‌ । 
यस्मे कर्मे न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितस्‌॥ ३ ॥ 
पीत्वा ककोंयिकाकन्दं भृङ्गराजेन पेषितम्र्‌ । 
ऋतुकारे तु सप्राहं दीषेजीवी सुतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अचर ॒योभे धरकेतेवये यथा शंकरभाषितम्‌ । 
मागेशीेऽथवा ज्येहे पुणौयां ठेषिते गृहे ॥ ५॥ 
नूतने करुशं एण गन्धतोयेन कारयेत्‌ । 


१ ““गोहुग्धसद्शं पुष्षं सांबुलसद्शं दलम्‌ । 
सभ्ये ख लालिमा रेखा सश्यणः सा पररोतिता \\ 





( १२८ ) बहत्‌ इन्द्र जाल- [ एकोनविश- 


शाखाफट्समायुक्तं नवरत्नसमन्वितम्‌ ॥ & ॥ 
सुवणैसुद्िकायुक्तं षटकोणे मण्डर स्थितम्‌ । 
तन्मध्ये पृजयेदेवीमेकांतां नामविश्रुतामर्‌ ॥ ७ ॥ 
गन्धपुष्पाक्षतेशूपेनैवेयसंयुतेः । 
© धर से न 
अचयेद्धक्तिभावेन दुग्धेमौषेुहृस्तथा ॥ < ॥ 
वाराही च तथा चैन्द्री बाह्ली माहेश्वरी तथा । 
कोमारी वैष्णवी देवी षट्सु अंत्रषु मातरः ॥ ° ॥ 
पूजयेन्मन्त्रभावेन दधिपिण्डांश्च कारयेत्‌ । 
` सप्तसख्याप्रमा्णांश्च षटस्॑ख्याषटूप्रमाज्रकः ॥ १० ॥ 
सप्तमं तु प्रथक्‌ धृत्वा शुचिस्थाने विशेषतः । 
तद्धा गरहमागच्छेत्कन्यका बडकचल्चियः ॥ ११ ॥ 
भोजने दक्षिणां दा प्रणम्थाकारयेत्ततः । 
विघ्ज्य देवतानां च सुनयां कठ्शोदकष्र्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वकुरं वीक्षयेद्धीमान्‌ शुभानां शुभषादिशेत्‌ । 
विपरीते एनः काय यामवलघु दिदंततः ॥ १३ ॥ 
प्रतिवषेमिदे कु्यीदीषेजीवी द्रुतो भवेद्‌ ¦ 
सिद्धियोगो हय ख्यातो नान्यथा शंकरोदितः।॥ १४ ॥ 
मन्त्रः-ॐ नमः परबह्मपरमात्मने अञकीगृहे दीषेजीषि- 
सुत कुरु कुर्‌ स्वाहा ॥ 
बालकफे जीनेका उपायं 
फर कटेरी मधका जीरा, चार रत्तिमर पवैरे। 
कूटि बांबिका भिरच मिङावै, जब वारूकको प्यावै र॥ 


विश पटल २०] कोतुकरत्न अाण्डागार { १२९) 


जिस न्लीका बाठकं जीवे नहीं सो यह उपाय करे कि 
सूखी हृदं बन्द्रकी बीट ठेकर पकै हए एक पानम धारके 
इक्कीस दिनतक खाय ओर जव वाक उत्यन्न होय तव 
घृटीमं चावलभर भिखाकर बाटकके कंठं डे तो वाक 
चंगा रहे ओर यथाशक्ति एण्य भी चाहिये ॥ 


इति श्रोदत्तात्रेयतनतरे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे पुत्रजीवी नामेकोर्नाविशः परलः ।\ १९ 


अथ विहः पटः 


अय काकवन्ध्या 
ईश्वर उवाच 


पूवे पुज्वती या सा कंवविद्रन्ध्या भवेयदि ¦ 

काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सा तत्र कथ्यते ॥१॥ 

विष्णुक्रान्तं समूलां च पिष्ा महिषदुग्धकै । 

एवं सप्तदिनं कुयौत्पथ्यं युक्तिथ्च पूववत्‌ । 

गभ सा कमते नारी काकवन्ध्या तु शोभने ॥ २ ॥ 

अश्वगधाय्रमूरं तु अहयेत्एष्यभास्करे । 

पेषयेन्म हिषीक्चीरे पठाद भक्षयेत्सदा ॥ ३ ॥ 

सप्ताहे ठभते गभ काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ॥ 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥४॥ 
मन्ञः-ॐ नमः . शक्तिर पाय अस्य गहे एतं कुरु कुरु 

स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ 


बा्षपना इर हो | 
रवण नखत्तर रीजिये, स्याह अरण्डको मूर । 
तादिन चैकं कीजिये, हषं होय अलुकूक ॥ 





( १३०) बत्‌ इन्द्रज(ल- | [ एकविण प० ] 


ताको जडको छाइये, धूप दीप दे ताहि । 

गङे जियाकै बोधिये, बांज्ञदोष मिरि जाहि ॥ 
विष्णकता खडी, जड समेत मंगवाय । 

सस दृधे पीसकै, छीजे त्यार कराय ॥ 

हो ऋतुवन्ती नारि जब, माखन भस भिठाय । 
सात दिनतक दीजियि, गभं रहे सुख पाय ॥ 


इति दत्ता ्रेयतन्त्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे जन्भवन्ध्याकाकबन्ध्यापुत्रजननं 
नाम {दिशः पटलः 1 २० ॥। 


अथेकविहाः पटः 


अय जयसंवादः 
ईश्वर उवाच 


मार्गशीर्षस्य पूणीयां शिखाश्रूकं सखेव 

बाहो शिरसि वा धायं विवादे विजयी भवेत्‌ ॥३॥ 
छष्णसपंकपाे तु वसा यृत्तिकयान्विते । 

श्वेतगुखां क्षिपेत्तत्र तस्य मखस्य चाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
ख्ख तिलकं छत्वा पश्यति पंचधा रिष्घ्‌ । 
श्वगणेभेक्ष्यमाणं च पतितं च ततो भुवि॥ ३॥ 
जपामारं राजकुटे युखसस्थं जयप्रदम्‌ । 
अपामार्भरसेनेव यानि शच्चाणि ङिप्यते । 

जायन्ते तानि स्रामे वजस्ाराणि निश्वितघ्ू ॥४॥ 
गृहीत्वा पष्यनक्चतरे शवेतणजजा थप्ररुकम्‌ । 
धारयेदक्षिणे हस्ते द्रतकायां भवेन्नरः ॥ ५ ॥ 





[द्वा वि०प० २२] कौतुकरत्न भव्डागार ( १३१) 


धचूरं करवीरं च अपामागेस्य मूलकम्‌ । 
हरिताठसमायुक्तं तिरकं श्ुदिने कतम ॥ ६ ॥ 

अजाक्षीरेण सगरोक्ष्य रने राजङ्के कती । 
विरोधे य॒तकायं च नान्यथा शंकरोदितभ्‌ ॥ ७ ॥ 
अन््रः-ॐ नमो विश्वहयाय अघुकेन विजयं कुर २ 

स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ 

यम जोत 
कीजे कारज जानिके, उनवेस्के भाहि । 
युद्ध जिते हारे नही, कीजे यही उपाहिं ॥ 


डति श्रीदत्तात्रयतन्त्र दत्तात्रयेश्ब रसंवादे जयपतंवादो नामेकविशः पटलः 1 २११ 


अथ हाविश्चः वटच्छः 


अय वाजीकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


बेन नारी परितोषमेति न हीनवीर्यस्य कदापि सौख्यम्‌ । 

अतो बलछाथ रतिरम्पटस्य वाजी विधानं भ्रथमं विधेहि ॥१॥ 
वृल्कठ त्वाश्रवृक्षस्य भ्त्पाते प्रविनिःकषिपेत्‌ । 
तस्योपरि जठ क्षिघ्ठा तदृध्वं वस्र दापयेत्‌॥ २ ॥ 
प्रातःकाठे दुग्धस्षाधे यः पिबेन्मकरध्वजः 
धातुबृद्धिकरं लोके बरएुष्टिकिरं तथा ॥ ३ ॥ 
कुमारीकन्दमादाय गवां क्षीरेण यः पिबेत्‌ । 
बृपुष्टिकरो धातुजौयते मकरध्वजः ॥ ४ ॥ 
गृहीत्वा च रवो वारे भिदिकां शुचिपुववत्‌ । 
खायाशुष्कं च चरणं तु अश्वगन्धासमन्वितम्‌ ॥ ५ ॥ 





( १३२) बृहत्‌ इन्रजारू- [ दाविशपं० 


यसखीगोक्षीरक च विजयाबीजसथुवश््‌ । 
एकवणेगवां क्षीरं य॒ पिबेङ््षा्तः ॥ ६ ॥ 
बेरषुष्टिकृरं देहे स्तंभने धातुब्रद्धिदषर । 
अनेन सिडतन्बेण कामदेवो भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थफठमाथाह्य छाथाशुष्कं तु कारथेत्‌ । 
दुग्धक्लाधं॒पिबेत्सत्यं जायते भकरष्वजः ॥ ८ ॥ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे बह्लदण्डयाश्च सूडकव्‌ । 
महिषीक्षीरसहितं यः पिवेन्यकरध्वज॑ः ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा त्वशृता सूर रवेवौरेऽभिर्वै्चितव्‌ । 
छायाशुष्कं तस्य चण शकंरासहितं परद्र ॥ १० ॥ 
महापषिकरं पसं तल्योषारे गबा पथः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नारी भवति किंकरी ॥ ११॥ 
मन्बः-ॐ नमो ह्यसुकं वरूपराक्मं कुरू २ स्वाहा ॥ 
१०८ अष्टोत्तरशतजयपात्सिदिः ॥ 
वाजीकःरण मौवध 
वाजीकरण ओषध सन्तानको करनेवाखा तथा तत्कार 
आनदो करनेवाठा है ओर जिससे अश्वकी तरह अति- 
बाढी ओर अप्रतिहत सामथ्यवाला षदुष्य होता है 
ओर जिससे वृद्धिकेो प्राप्त होता है वह वाजीकरण है बह 
देहको अति पराक्रमी करनेवाखा है ॥ 
जो मलुष्य आमटेके स्वरसमे भावित किये पीपर ओर 
आमेके फलके वर्णक खांड ओर शहत तथा धृतम भिलाकर 


[्रयोवि ०१०२३] कौतुकरत्म भाण्डाभार ( १३३ ) 


चाटे ओर ङपरसे दृधं पीवे तो वह अुदरडा भी जवानकै सदश 
हो जाता है ॥ 

साकमभिश्री, मरोडकटी ओर मूष्रटीको एकं द्ट पीस्च 
गोदुग्धके साथ जो पीवे वह वृद्ध भी तरुणस्तमान वैडिड होय ॥ 

विदारीकन्दके स्वरसमे भावित किये विदारी चूणेको 
शहद ओर घृतम भिटाक्र चाटनेते धातु बड होकर 
दुष्य बख्वान्‌ होता हे ॥ 

जो परुष एक तोढा भुरहदीके चणको बी ओर शहद 
भिखाकर चारे ओौर दृधका अदुपानं करै तो परुष अति- 
बेगबाछा हौ जाता है ॥ 

कोच ओर खरैटीके बीजोके चणंको खंडे भिखाकर 
नोस निकाडे हृए दृधके साथ पान करे तो रूष अति- 
बिष होता है ॥ 


एति श्रीवत्तात्रेयतन्रे दत्ताच्रेयेश्वर संवादे दलपरातच्रमोना भहा दिशः पटलः 1 २२ ॥। 


अथ वयोवि्षः पटद्छः 


अय द्रावणम्‌ 
ईश्वरे -उव१चं 


शिकाकाशीसजशदङुुमक्षोभटेपनम्‌ । 

दाव्णंङ्रुते सीणां बिना मत्रेण सिद्धयति ॥ १ ॥ 

बृहृतीफरुमूलानि पिष्पीषारेचानि च । 

मधुना रोचनासादं लिङ्गेपाद्रवः सियाः ॥ २ ॥ 
क्षौद्गन्धकरेषेन प्रयुक्तेन च ॒तत्फढम्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुरेभर्‌ ॥ ३ ॥ 








( १३४ } बृहत्‌ इन््रजाल- [ त्रयोवि-- 


शदीकनकपिपल्यः शरणे मर्दन फठघ । 

एतानि लिङ्कछेपेन शी दवति योषिताष््‌ ॥ ४ ॥ 

मातुुगरसेकिपं च्ीणां तु उवकारणमू । 

सिद्धियोगोऽयमाख्यातो इढेभो भाठुषे जने ॥ ५ ॥ 

सोना रिएको ठायके, देय ॒पानकै सग । 

ता पीछे पति मध्र है, तियसों करे भरेग ॥ 
अथोत्‌ रतिके समय दुहाग पानमे डार्क श्नीको 

सिव तो बहूव शीघ्री द्रवै॥ 
मेष वीयस्तंमनम्‌ 

कपुरं ठेकणं सतं तुल्यं निरस्ते मधु | 

मर्दयित्वा च्िषठिङ्क स्थित्वा धा तथेव च ॥ ६ ॥ 

ततःपरक्षाछितं लिङ्ग रसौ षाथ चर्वित ¦ 

वीयस्तम्भकरं रसां सम्बग्गत्थाजुनोदितस्‌ ॥ ७ ॥ 

ठकलासस्य पच्छाथखद्विकाषरेततंतुभिः | 

वेष्टय कनिष्ठिका धाया नरो बीये न डुचति॥ < ॥ 
मधुना यषबीजानिं पिष्टा नामि षरङेपयेत्‌ । 

यावत्पतिरसौ छेपस्तावद्रीयै न अचति ॥ ९ ॥ 

चरिढादुं तु संगृह्य नवनीतेन पेषयेत्‌ । 

तेन ठेपयता पादो शुकरस्तभः पजायते ॥१०॥ 

यावन्न स्पृशते मूर्भिं तावद्वीये न खुखति । 

यस्मै कस्मे न दातव्यं नान्यया शंकरोदितम्‌॥११॥ 

शुशिसूतकरकेण भागधेये धुतेरणा । 

क्ोदरेण कनकाक्षयुते अनिपत्नरसे यदि ॥ १२ ॥ 


पटल २३] कौतुकरत्न भाग्डाग्पर ( १३५ } 


सिपिन्धद्युता नारी गंनाशकरं विदम्‌ । 
स्थृमीनं समादाय सम्यक्स्वण तु वैषये । 
यः उद्धाटयते किंचिद्दक्े वीयं न अति ॥ ३३ ॥ 
करस्य तु दष्टं दक्षिणेन समाहरेत्‌ ¦ 
कट्यां पुरीषुरे बद्ध्वा शुक्रस्तम्भः पजायते ॥ १४ ॥ 
बटपटं शुठिकाक्वाथ्‌ विनारऽम्डेन्‌ भञचुंचति ¦ 
सिद्धियोगभिदं ख्यातं शुकल्तम्भनकारकम्‌ ॥१५। 
द्रण ॒तुङसीवीजं सताम्बृकं भभक्षथेत्‌ : 
न्‌ अुञति नरो वीयं नान्यथा शंकरोदिवम्‌ ॥१६॥ 
डिंडिभो नाम थः सपः कष्णवणेस्तमाहरेत्‌ । 
तस्यास्थि धारयेत्कय्यां नरो वीयं न अञति॥१५॥ 
रक्ापामागंमूकं च शोभवारेऽभिर्मेवयेत्‌ | 
भौमवारे ससद्धृत्य कट्यां बद्ध्वा तु वीयधृत्‌॥ १<८॥ 
शनिवारके दिन षातःकार आकब्क्षको न्यो आवे दृसररे 
दिन अर्थात्‌ रविवारकै प्रातःकाठ उसके फट्को तोड ठाै ओर 
उसरी दिन उस्र फक्की रुह निकार बत्ती बनाकर अरंड तेलभं 
जङबे, जबतक वह बत्ती जछेगी तबतकं स्तम्भन रहैगा ॥ 


अथय लिगवद्धनम्‌ 
वराहवसया ठिगं मध॒ना सह टेपयेत्‌ । 
स्थूरं ठं च दीं च सुसरस्येव जायते ॥ १९ ॥ 
निशाषाडच्रणें च भावितं नागवैरिणा । 
पातासनप्रयुक्तेन षण्डत्वं जायते ब्रणाम्‌ ॥ २० ॥ 
तिरं गोक्चरच्रणं च छा गीडुग्धेन पाचकषू । 


{ १३६ ) बृहत्‌ इन््रजाल- [ त्रयोवश- 


शीतल मधुना युक्तं स्वभुक्तं षठनाशनस्‌ ॥ २१ ॥ 
आर्कं गंधकं चेव राजवृक्षस्य टकणमर । 
समीक्ष्य समप।तानि निःक्िपेर्धिबपडवैः ॥ २२ ॥ 
स्थापयित्वा मुज सब्ये वीये द्रवति द्राक्‌ ियः। 
मधुतैधवसेयक्तं पारावतभखान्वितमर्‌ ॥ २३ ॥ 
एतद्धितेन्वियो रामां शहासीवत्छृरूतै रतो । 
सिदियोगमिंदं ज्ञाने नान्यथा शंकरोदितद्‌॥ २४॥ 
्रक्षालिताभगेर्नित्य छत्वाङूककल्ककः । 
वृद्धापि कामिनी कामं बारावत्कुरुते रतिष्‌ ॥२५॥ 
हरितारं चख्िषिथोनि क्मगीडुग्धेन पेषयेत्‌ । 
लोमशातभिदं ज्ञेयष्णं जछेन शोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पञ्मनीज च सितया भक्षणं पच्चवारिणा । 
विटेपात्श्ञीस्तनदंद मासेन रुते इट्‌ । 
मण्डीचणी कषायेण युक्ततेडे सुपाचितभ्‌ ॥ २५७ ॥ 
अकोटस्यापि पत्र सहचरसहितं केतकीनां कदंब | 
छायाशष्कं च गधं त्रिफररसयुतं तेकमध्ये निधाय । 
तत्सित रोहपात्रे क्चितितटनिहिते मासमेकं च यावत 
केशाकाशाप्रकाशा अलिकुठसदहशोयाति पक्षेकमाजम्‌।॥ 
त्रिफलाटोहदणं तु वारुणीं पेषयेत्समस्‌ । 
दयोस्तुल्येन तेढेन पचेद्रहि च नाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
विष्णकान्तानि इष्पाण्येरंडतेठेन पाचयेत्‌ । 

केशं ठेपयते तासां कुष्णवणे तु जायते ॥ ३० ॥ 


पटलं २३ ] कौतुकरत्न घाण्डागार ( १३७ ) 


तेढ तुल्ये भंगरसे यावत्तेटं च पाचयेव्‌ । 
ल्िग्ध्मांडे गते भूमौ स्थिते भातात्सञदरेत्‌ ॥३१॥ 
वरत्यह टठेषयेत्पेष्य कदटीदट्चयुतमर्‌ । 
त्रिफटाफरुतेयुक्तं इद्जटास्षमन्वितग्र्‌ ॥ ३२ ॥ 
सप्राहटेषः कर्तव्यः केशाः स्युभ्चेमरोषमाः । 
यावज्जीवं न संदेहो नान्यथा शङ्रोदितय्‌ ॥३३॥ 


अय केगपातनम्‌ 
कोशातकी बीजसद्वेन तेटेन केशा न उनभरदति। 
धाञ्याक्षपथ्या सविडंगवहिशतावरीगोक्षुरकाशतानाष्‌ ॥ 
महिषीभरयुक्तं षधुशकंराभ्यां निरि षरटेद्यं च धृतेन िभष्३४ 
बृद्धस्त्वाकुष्जीणे च बरहीनपराक्रमः । 


भक्षणे प्रातरुत्थाय तरुणो जायते नरः ॥ ३५ ॥ 
बाल उडानेको विधि 


ढाककी राख ओर हरताङ कलाक रसम ूब बोट फिर 
जिस जगह ठेषं करे उस जगह रोये न र्हगे ॥ 

पोस्ताकी भस्य दश भासे ओर जवाखार ५ भासे वथा 
गोदन्ती हरताङ ५ मासे इन तीनोंको एक्चित करक सुव 
अहीन पीसे पश्वात्‌ केठाके रससे सानिके ठेप करै. सूखजानेके 
पीछे वाठ उखाड डाठे, जब फिर बं तब यही विभि फिर करे ॥ 
हरता «५ टंक; जवाखार १ टंक; पौस्ताकी राख १ 
ठकं ओर चना १ टंकं इन स्बोंको पानीसे पीसकर जहां 
छगावे वहां बाठ नहीं रहंगे । 

चना ओर हरताठ सिरका् पीकर बामं र्गावे तो 


बाढ न होमि ॥ 
६ 


( १३८ ) बृहत्‌ इन्धजाल- [ चतुविश- 


सात भाग चना ओर एक भाग्‌ हरतार जख्म पीस 
शिरं ठेष केरे तो बार गिर जां ॥ 


इति भीवलान्रेयतंत्रे श्रीखमामहेश्वरसंवादे वाजीकरणं नाम 
त्र्योविशतितभः पटलः ॥\१ २३ ॥। 


अथचतु्विंशः पटः 
° ०१ 


शिरीषपत्रषष्पाणि रविवारे सथुदरेत्‌ । 

उल्ल्विशं गृहीत्वा तु उष्ट्रोम्ना च संशुताब्‌ ॥१॥ 

श्वानविष्ठासमायुक्तां माजोरीयेण संयुता 

गोषयेनेव संयुक्तां गधकभयुवां तथा ॥ २ !! 

श्वेतशुजासमायुक्तां कडतेठेन पाचयेत्‌ 

धूपं दरवा जेन्यं भूतबाधा चं नश्यति ॥ ३॥ 

गाक्षसेभूतवेताडेदेवभूतज्वरादिभिः । 

डाकिनी प्रेतिनी चेव धूपे देयं पाते ॥ ४ ॥ 
 अन्वः-ॐ नभः श्मशानवासिने भूतादीनां पखायन कुर? 

स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ 


भूत प्रेत दुर हो 
होय जबे रविवार भुरा । पत्ता श्रु सिरस ॐ आई ॥ 
घुग्बु बीट ॐटकै बार । कृत्ता विद्धी विष्टा धार्‌ ॥ 
गोबर गन्धकं गजा श्वेत । कंडवे तेर पकाकर खेत ॥ 
भूत प्रेतनी जाहि सतावे। धूनी देकर तुरत भगावे ॥ 
उपरोक्त मन्त्र १०८ बार पढे ॥ 





पटल २४] कौतुकर-न आण्डागार ( १३९ ) 


दोहा-अशरिनिमाहीं ठीजिये, अश्वनखत जु कहाय | 

ताकौ धूनी दीजिषे, भूत परेत भगि जाय ॥ 

घुग्धका मांस गायके अपने वासर सुखाक्र रख छोड 

आवश्यकता होनेपर उक्त मांसकी धूनी देनेसे भूत भरेत तुरंत 
भाग जार्येगे ॥ 


अय ग्रहनिवारणम्‌ 
अकमूटं च ॒धतूरमपागस्य भ्ूक्प्र्‌ 
द्वौभूलं वटमूकं द्यश्वत्थमूल्मेव च ॥ ५ ॥ 
क्षमीपतरे चाश्रपत्रं पत्रमोदुम्बरं च तत्‌) 
सृन्भयस्य च मध्यस्थं दुग्धे घृतस्तमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तण्डुरं चणक अद्र गोधूमं तिख्सयुतसर । 
भधृतक्रममे तन्न सध्याकाठे शनेदिने ॥ ७॥ 
अश्वत्थमूलखनन अहोपद्बना शनम्र | 
हादारिद्यहरणं अहापातकनाशनष॒ ॥ < ॥ 
यावज्जीवति सा ठोकै यहपीडा न बाधते | 
मन्त्रः-ॐ नमो भास्कराय अस्माकं सवेधहाणां पीडानाशं 
ङुङ्‌ करु स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतजपात्‌ सिद्धिः ॥ 


सिहव्याघयपेबश्चिकभयनाडनम्‌ 


श्वर उवाच 
सिहं इष्वा नमस्कृत्य मन्बो जाप्यः एनःएनः । 
पठायन्ते केसरिणो नान्यथा शंकरोदितम्र्‌ ॥ ९ ॥ 
एष्याकेण गृहीत्वा तु॒शवेताकंस्य तु मूढकम्‌ । 
धारयेदक्षिणे हस्ते सिंहवाधाभयं नं हि॥१०॥ 


( १४० ) वृहत्‌ इन््रजाल [ चतुचिस- 


अथ मन््रः-ॐ नमो अभिरूपाय हीः नमः । 
अव सपंविषनिवा एणम्‌ 
आस्तिकं अखनिराजं च नमस्कृयात्नः पनः । 
स्वप्ने सपभयं नास्ति नान्यथा शंकरोदितष्र्‌ ॥ ११ ॥ 
अय व्याघ्रन्विारणम्‌ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे धत्तूरभ्रुककं तथा । 
धारयेदक्षिणे बाहो वयाघरवाधाभयं न हि ॥ १२॥ 
अय वृश्चिक निवारणम्‌ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्र दयपामागस्य भ्ूढकमू ¦ 
धारयेदक्षिणे कणं बृथिकाद्धीने विद्ते ॥ १३॥ 
। अवाग्निभयनिवारणम्‌ 
उत्तरस्यां च दिग्भागे मारीचो नास्त राक्षसः । 
तस्य॒ मू्रएरीषाभ्यां गतोस्तसम्भवस्वाहा ॥ १४॥ 
अनेन मन्त्रेण सप्तांजलिजठमथिषध्ये निःक्षिपेत्‌ । 
अश्रिः शाम्थति । 
गृहीत्वा रविवारे तु श्वेतकर्वीरम्रककमष्‌ । 
धारयेदक्षिणे हस्ते ह्यभिवाधभयं न हि ॥ १५॥ 
की 
अथ बन्धभेदः प्रारभ्यते 
ह सगति छन्द । तांबेश्वर 
ताबा तोढा तीन तोढकै टीजिये । रससे हरही ल्याय 
टैक दे दीजिये ॥ चार ठंक तिद्धीका तेड सोय २ । हरिहा 
गजपुट दीजे ओँच तबिश्वर होय रे ॥ 


पटल २४] फोौतुकरत्न नाब्डागोर { १४१ ) 
नागर 
शीशौ ठे अधपाव ताव दे गङाना । दै छकडीकी ओंँच 
ढेकरै डाठना ॥ सेमर कृतला छायक्तै रगै खूब २ ! हरहा 
हन्दर बनौ नागरस् खावो बहबूब रे ॥ 


हरताल 

शहर इसमे ल्याय वाहिको पालि रे } माहि भरे हरै 

तार उपरिभों बोडिरे ॥ दे छानाकी ओँच घडी दे चारिक 
हरिहा शुन्दर बनी हारेतार्की कटी अनारकी ॥ 


रूपरस 
हरड वहेडा ल्याय करो वा चन रे । भर कोथङे षाह 
कषुर्हरा खन्द २े॥करे कटीका इक माहं धर राखना । हरहा 
सक्षम दीजे ओँच बहर नहिं कना ॥ फरदवेर गवाय कि ` 
ल्गदी कीजिये । चांदी तोढा एक महिं धारं दीजिये ॥ 
प्रहर दोयकी ओंच ठगावै खूब रे । हरिहा हपरस होय 
जाय खावो अहबृब रे 


धक पारो भिराय एकं रस कीजिये । सोनो ठेवे चार 
माहं धारे दीजिये ॥ दे कोटोंकी आच धौँकि नीचौ 
किये । हरहा खुब बनी शृगांक खावो महबृब रे ॥ 
लोहसार 
 फोटाद रोह मँगवायकै वाक्‌ रेतना । तीन दिनि धव्‌- 
निकी षक कि कोयला पूकना ॥ हारंहा सुन्दर बनी 
छोहस्रार खावो बहबबर रे । 


( १४२ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
अश्रफ । 
गुड पुरानो ल्याय कसोरा रे । परतरा ठेष ठ्गाय॒ टक 
दशं भार २ ॥ ओच ठगायकैे अश्क कीजिये । हरिहा 
 सरदी गरमी जाय खावो महबनबर रे 


जञ्जन 
कातिक फर जा भगाय जस्त पर ठीजिये । मेहदी सम 
गवाय कर गरा दीजिये ॥ ताकी खाक बनाय कष्टक नहिं 


कामकी । हरिहा नेना अजन ओज इहा राभकी ॥ 
सोनेकी खाक 


सोनेकी खाक बनायकै सुन्दर, चावर एकं चिरोंजी लावै । 
देह सुप्ट बदे अति बीरज, रागत मूख ओ काम्‌ जगावै ॥ 
श्वासहु कास सररोदर ओदर, आदि जढंधर रोग नशावै । 
यहि भांतिके ओरहु रोग हरै, जदिकै खण आगुवेद वतावै॥ 
हरतालके गृण 
गुण हरताठ अगाध बतावत, चादर एक भरषाण भये है । 
पानम खात भिरे सब व्याधिहु, दृ रभातको भोज किये है॥ 
होय जो पृष्ट बधे अति बीरज, बीरज राखि समाधि भये है। 
ओर गणनकी गम्य नहीं पर, जानि पश्यो तो सौ दीर रहे है॥ 
पारदके गृण 
पारदके गुण अपार कहे नर, जानहु जान अजानह छने । 
खानहु पान विचारिके कीजिये,निश्वय बातसरौ जीवे आने॥ 
गुणको अरुखानिभरयोसषब जातहि,हा निजोबृदि कहामनमाने। 
ओर तो गणको गम्य नहीं पर, पारदके णण शारद जाने ॥ 


पटलं २४] कौतुक रत्न भाष्डाशर ( १४३ )} 


पावेदकी बह भौतिकी खाक, बनायकै शारद खण पमान कियो! 

चावरु एक चिरा जी खावत, भावत सो पयपान्‌ कियो हि 

वर अतुक बद अति बीरज बेधह, एष्ट अहार कभून किथोहै ! 

रोगहू व्यापि करे सब दरि जु, शद्धरसों लाय बह्वषं जियो है: 
गधक्विधि 


य गधरूवि 
गेधकं अकेकी खुराख हनो, नर एक्‌ रतीभर पानम खात । 
अति इुरावक पाचिक जाकिकश्रो,यह पाय खडा दान अभापै।। 
दिना सात जो नेह तजे स्व, कोन नाहि अलोनेहि खव ¦ 


गधक्कौ यह रीति कही, बड रोग भिटाय अनन्द बढि ॥ 
लोहुडान विधि 


लोहवाने जो पानम खावत, छावत ऋतु जो भोषम आ 
अति शीत भध रहे उत्तर, भीतर पाविक अन्न कबहु न ापै। 
नयन्‌ अरूण रहै निशि बासतर,आठस इरि करे ठोहवानको खाद) 
दक्ख शरीर करे अति दीरष,मनमस्त रहै रोहवानको लावे 


अव संस्लखार 
सोभर्खार अपार क्यो नर जो शणबाहि भकाश्‌ भये ॥ 
तापको पाय संवाप सियाको, ओर नरंस्क षदं भये ह ॥ 
डोडेमे खाय उद्‌ जो चावठ, बढ वीयं बुद्धिकषो बा भये ईहै। 
सखषटविधि 


शरदीमें ोंग भिलाथकै खाय तो,गरमीमें भिशरी मिलाय खयि । 

शीतम पीतसी नागषटीसे, अभरक रत्ती दो तीन ल्यिह॥ 

शीतम अंग श्ुभाव सदा शरीरम गरमीमभे शरदी अनुपान भये है । 

जो अंगम अतिशीत जो व्यापत, ताहि विचारनो पान गये ईै॥ 
मूंगके गृण 


भवारुकी खाक बनायकै सुन्दर, एक रत्तीभर पानम ठीजे । 


( १४४} वृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


खार दुलार तजे सब ङोनर्हि,जानि अलोनोहि अज्जु लीजे। 
श शरीर बंदे अति वीरज, नारिको संग कभू नहिं कीजे ॥ 
गर्ह शदं कभू नहिं खादत, सात दिना यह साधन कीज । 


इति वन्धमेद समाप्त 


एक दो. चार,आढ ओर सोह इन नम्बरोसे एूकका प्ता 
ङ्गता है, जिन २ चको मं दह शक है उन २ चक्रके अंकको 
जोडकर उसी नम्बरका दोहा पद, एरका पता रग जायगा॥ 
नल्र १ चक्रे, नंबर २ चक्र. 
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पटल २४] कौतुकरत्न भाग्डागार ( १४५ } 


नम्बर १६ चक्र 





दोहा-पुरुबिक भीतम जानके, तन षन जीबन दीन | 
जीवन धन अस केवडा, सवै निछावर कौन ॥ 


२ क्बल 
विरह दग्ध तन देत हे, सहि ना सके शरीर । 
सहि न सकै उदि २ तके, कै वर ठरे जस नीर ॥ 
केतको 


बानं विरहकै ठे सखी, जेहि छागे सौ जान । 
केतकि धीरज मँ धरि, छिन २ निकसे भान ॥ 


ई परास 


आप्‌ भला तो जग भला, चित जनि करो उदास्त ॥ 
णत 
परास समे नारी सुनो, राखो पिथपर आस्न ॥ 


८ ५ पांडरा 
रात रवा सोयकै, दिवस गेवायो रोय । 
पिय विन तन पांडर भै, नीन्द कासे होय ॥ 


& कनल ` 
जादिन श्रीतस्र आय है सेदुर भरिहोँ भाग । 
घर घर रग जीका, चीर कनही राग ॥ 


( १४६ ) बृहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
७ बेलि 
पीति पिवा भोहि दे गये, ओर दीन कष्ठ थोर। 
अकै बेहि निहारती, वितवति पिथकी ओर ॥ 


८ बुयह्वर्रिया 
कन्त सिधारे रे सखी, तिर तिर दहै शरीर । 
जीदन बरी दुपहरिया, नयन रै जस नीर ॥ 
९ बहुव्गा 
जेते वप्रीतस तज गये. तवते कषु नं सहाय । 
दहृवगी दे बिरह गये, काहि एकारा जाय ॥ 


१० खन्द 
अचरज देखो रे सखी, पीति कही नहिं जाय । 
चम्पा चटकं दिलाथके, मधुकर रहा ठुभाय ॥ 
११ सेवती 
हभ अबला अति खित ह, पिट धीति हुजान। 
रण शंभु सेवति रहो. कन्त भिरे भोहि आन ॥ 


१२ इारसण्र 
जबहीं जीवनं हे सखी, पिष देखो भार नेन ! 
हारर्सिंगार कहा सखी, सो बोरे शद बेन ॥ 


१३ फरना 


रजकाज सब बिस्रिभे, चित जो रहै उदास्च । 
आयौ करना कुछ भटा, कन्त इवारे पास ॥ 
१४ यमेलौ 


प्रात समय पिय जागि है, निशिबाक्चर इक सग । 
करि स्नान तन भाजि ह वैर धेरी अग ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाग्डागार  ( १४७ ) 
१५ जुही 
० हके स, 
पछी हके उडिमिटी, जग भस्तं जो जाय 
ष्ट 
घट भीतर पियं जहि खा, ननन रही माय ॥ 


१६ मालती 


षोडशकला पनीत है, सो मे कियो सिगार । 


कनकं मालती भन दियो, दियो पियाषर डर ॥ 
१७ अश्हुल 


प्रीतम सब देखन गये, चित्त चकित गये भूर । 
निरलत ठा सुहावना, जस अहक एर ॥ 


१८ दुश्कपच 
पीतवको वा चाहिये, आप रहे अख बेच । 
बिरह छाग डिप्टी रहै, ( जस ) इश्कपेचका खेत ॥ 


१९ गलाबदादो 
पनम करत हयौ रे सखी, गये भ्राणपति तेज । 
आशक सेरा चित्त है, जप्त यछाबदादी भरसेज ॥ 
२० सूर्यम्‌खं 
शूढतरिया है बिच चनी, सुख न है बिन कन्त । 
सुर्खी होगे पती, बिरह बानकी अन्त ॥ 


२१ नागेश्वर 
तन अभरण ना सह सके; नित नागेश्वर होई । 
जा दिन पिय परदेश गे, कहा कटू सखि तोई ॥ 


२२ जटाधारी 
नहीं यण चारकं सिखा, नहीं रही कुछ आस । 
जगधार है शीसपर, खडी पियाकै पास ॥ 


( १४८ ) ्‌ वहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
२३ कोर्ट 
रगरस एे खेरुत सखी, सन कोड तजेउ शरीर । 
कोरे नहिं सखि आपना, कासे कहौं स्वपीर ॥ 


२४ फुसुम 
हसगवनि शृगलोचनी, घ्ि स्षारिका पास । 
कुृल्ुभी सारी पहनकै, खडी पियाके आस्र ॥ 


२५ अंकदवन 


आर्ष पिया सेवत रहो, जनि विरो तनभाहिं । 

पिय रके अकृवन रहो, छागि रहा पनाह ॥ 
२६ गलादववास 

केर सिंगार कामिनि चटी, सबै सही सग । 

संज्ञि सम जस्त देखिये, गलाबवास्च ठे रंग ॥ 


२७ सेभर 


यतन अनेकं सौ राखिये, धटभीतर है आक्च | 
संवा बारह मास करि, शुक सेर ठे पाङ ॥ 


२८ स्सा 


कनकं कसौटी जानक, किये भ्रीतम आभ ¦ 
रूसाके पति आके, रस चाखे चित छाथ ॥ 


२९ ग्लाव 
भेमपन्थ प्रग रख सखी, जो भन सोचा होय | 
पीयकै प्रीत गुलाब है, यश॒ करता नहिं कोय ॥ 


३० रूपमंजरी 
बाठापन जो बीतगया, आय बुढापा छाय । 
ख्प्मजरी होत भिय, दुर तोरि ना जाष ॥ 


पटलं २४ |] कौतुक रत्न भा्डागार ( १४९ } 
३१ हयकन्दर 
फूक्चरितके भाव यह, कहै मनोहरवास्च | 
सब भिक हथकंदर भदे, पिथविन बारह भास ॥ 


इति पटूल प्रश्न 
हरा रग बनाना 
अंँगरेजी नीक तोढाभर, सफेदा तीन पासे. हार सिगारका 
पानी छर्टाकभर, सरारावेन्द तोढाभर, गोद छः भासे इनं 
सबको भिडाकर पीनसे हरा रग बनं जायगा ॥! 


नोला रग दनाना 


अंगरेजी नीर एक तोला, सफेद तीन भासे, गोद ३ 
मासे सबको भिखाकर पीस लो पीठा रग बनं जायगा ॥ 


लाज्ब्दा रग बनाना 
छाजवदीं तोराभर, सफेदा चार भासे, नीर तीन भासे 
गोँद तीन भासे इन सबको भिलाकर महीन पीसनेसे उत्तम 
छावीं रेग बन जायगा ॥ 


सुखं रंग बनाना 


सिंदूर दो तोरे, गिेअरमनी नौ मासे,सफेदा तीन मासे 
गोद छः भासे. सबको एकमं पीसनेसे सुख रंग बन जायगा ॥ 


काजलं बनानष्लौ विधि 
सीढकी ठकडीभं अशि क्गाकर ऊपरसे थोडासा भिद्रीका 
तेर डाख्दो जब धुआं बहुत उठने रगे तब उसको एेसे यत्नसे 
ठकं दो किं धुआं न निकटे पाबे । थोडी देरभें अत्युत्तष 
काजठ बन जायगा ॥ 


कईं भकारके रग बदलना 


छकडी छाय परतंगकी, जक्ष दीजे डा । 


( १५० ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
फिर अरग कर राखिये, ताको रग जु खठ॥ 
सिरकाके फिर ग्ठाससे, दीजे यह रंग डार । 
पीठी रगत होयगी, जेसे हारर्सिंगार ॥ 

ता रंगको के डार्कि, गेर फिटकरी नीर । कारी रंगत 
होयगी, सन ठगेगी मीर ॥ याही जख्मे डरिये, सिरका 
लोह भिगोय । अचरजकी यह वात है,खा्‌ रंग इनि होय्‌॥ 


एकं रगस करई भरकारके कपडे रेगना 
गन्धक, नीर ओर अगिया वैँगाकर ९क कांचके बतेनमे 

राखे, फिर उस्षमे आढ गुणा पानी छोडे, सव चीज मिलकर 
एक समान होजा्ँ तब कारबोनेट एटा ओर नीर इत्यादि 
सब एकमे भिराकर रङ्ग तेयार करके उस्म सफेद कपडा 
भिगोबे तो बहुत उत्तम नीङेरंगका होजायगा,फिर उसी रंग 
पीठा कृषडा रंगनेसे हरा रंग हो जाथगा ओर उछाल रंगका 
कृपडा रंगनेसे बैँजनी रंग हो जायगा तथा नीडे रंगका 
कागज गेरनेसे उसी दभ छार रंग हो जायगा रेरा कौतुक 
देखकर लोग आश्चयं भानंगे ॥ 

कृपडा रंगनेकी विधि 


गेरुञ कपडा रगना 


पानी गे धित ीजे । कषडेको भगर्वो रंग दीजे। 


किसमिसौ रगना 
नासपाट्के रंग प्रथम, फिर कत्था रंग माहि । 
ईैसबगोर भिखायके, बोर फिटकरी माहि ॥ 


खाकी रग रगना 


गुटी आम भिजावे रात । कषडा रंगे उढत भमात ॥ 
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जोगिया कयडा रगना 
जितनो छेषप कुषुभ जर, पचयन हारस्चिगार । 
एक्‌ भाग जठ फिटकरी, रंगे जोगिया डर ॥ 
अमुरदी रगना 
 कषडेको पहिठे फिटकरीके पानी भिगोङे, फिर नीक्कै 
पानम फिर नास्षपाछ ओर भजीटके रमम रंग ठे ॥ 


सरद रगना 
पांच भाग हठ्दीमं रंगकर दौ भाग विलछायती नीख्षें 
रंगख्वे, फिर दो भाग िटकरीके पानीमे ईैसवगोढका 
लआ बनाकर रंग देवे ॥ 


उन्दनी रग रगना 
छारछ्वीला, नागरमोथा, कपुरकचरी) बाठछइ, सफेद्‌ 
चन्दनका चरा इन सबको समान भाग ठेकर ओट छे 
ओर छानकर चन्दनी रंग रेगठेवे॥ 


आसमानीरम राना 


भासे चार नीर ॐ कच्ची । रगिये व्च बात यह सची ॥ 


पथ बीस माग कसम जलम रंगकर फिर ॒ नीठकस्मं 
जख्ये डाछकर फिर रगे ओर पीछे पानी दैसबगोढका 


ङआन डालकर रग डाठे ॥ 


उलायी रम कच्चा 
नासपाङ फिरि फिथ्छरी, फिर परतम रंग माहि 
इसबगोर आव फिर, कडा रभ रमाह ॥ 


उञ्लायनी रण पक्का 
पथय पांच भाग षीडी हरडोभं फिर दो भाम काढ रगे, 
फिर पन्द्रह भाग पतंगे, ओर फिर दो भाग िटकरीषे ॥ 





( १५२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
अनौमा सेवती रग रगना 
प्रथम कपडेको पष्ठी नीरसे रंगकर धौ डे पीछे 
हठदीसे फिर नासपाठते, फिर फिटकरीके पानी ईैसब- 
गोककै ठुआवसे रंगे ॥ 


हृलासी रग | 
प्रथमं नास्तपाके रंगमं रंगकर फिर काठके रंगमें रगनेसे 
हृखासी रंग होजाता है ॥ 


आवी रग 


भासे एकं नीर ठे कच्ची । आवी रगे वात शब्‌ सची । 


सुरभर्ई रग रंगना 
रंगके गहरी नीखमे, रगे कशचमङ रंग । 
देत खटाई तनकसी, बने शुर रंग ॥ 
अन्बासौ रग 
प्रथम नीरके रग रगे, पचयन कञुषर नीर ॥ 
फिर नींबके रस रेगे, सुन्दर षने ज्ञु चीर ॥ 


{सगरो रग 
रग सिंगरफकै रगे, फेर फिटकरी नीर ¦ 
देसबगोकका ठ आब दे, रंगे गरणी चीर ॥ 


शरचती रग रगना 
र हार सिगारकै रंगमें आधा कसूमका रम भिखाकर कृषृडा 
रगं फिर देसबगोकका ङ़आब दे तो शरवती रंग होजासगा । ' 


पदका शरवतो रग रगना 

प्रथम थोडेसे गेखूमं रंगर श्र शकतानी भिद्ीषें ¦ 

रंगङे फिर निमर पानीसे धोकर फिटकरी रंगकर ईसब- 
गङ्का ठ्आब देवे ॥ 


पलट २४] कौतुकरःन भाण्डागार { १५३) 
घुनहरा रग 
प्रथम कमम रंगकर हारससिंगारसे रंगे, फिर फिटकरीकै 
पानी धौ डाङे, सुनहरा रंग हो जायगा ॥ 
मञ्जीठफ१ रग 


हरा रंगकर फिवकरीकै पानीमं रभे फिर जीदकै जलवे 
रग ठेषे ॥ 
सन्जकई रग 


अरस्ीको हठदीके साथ महीन पीकर कयडा रभे फिर 
पानीमं श्राबुनं घोककर उसे उस्म धौ डाङे फिर फिटकरीका ` 

पानी देवे ॥ 
लाजवर्वी रग 


तोढे भर तिके चरको दो नींबके रसमं डङकर किसी 
चखीनीकै च्यालेभे रख दे, तिके गल्नेपर कपडा र ङ्क 
दहीकै तोडमें धो डाठे ॥ 
हिनाई रग 
हुपारीको पानीभं पीसकर कपडा रंगे, हिनाई हो जायगा ॥ 
वबेजनौ रग 


प्रथम नीठमे रङ्कर कस्भकी रैनीमे डा दे ओर 
खटा भी डर दे ॥ 


मृगिया रग 


पहिरे कषंडेको फिटकरीके पानीमं भिगोकर निचोडछे 
फिर हडाके पानीप रंग ठे पीडे हडी ओर कसीम दोनोको 
भिखाकर रगे किर हङदी ओर पीछे नासपाठ्से रगे भूगिया 
रगं हो जाथगा ॥ 


( १५४) बृहत्‌ इन्द्रजल- [ चतुविश- 
लाल रग 


सेरभ्र कृसमके जरम पावभर खड डाठकर कृपडा स्म ॐषे॥ 


वसन्तो रग 
हरर्सिंगारमे रङ्गकर नींबकी खटदेके साथ ईैसबगोख्क। 
लुआब बनाकर रङ्गे ओर कूचीसे कखभके छीर भार दे ॥ 
फिरोज रग 
परथप्र चनक पानीभे रङ्ककर नीटेथोधेके गहरे रङ्गभे रङ्े 
कृपडा फिंरोजई हो जायगा ॥ 
नारगी रग 
हारसिगारकारंग निकाङ्कर फिटकरी जक दे, फिर हाथ 
मठकर ज्ञाग उठावे ओर कपडा रगे, नारभी रंग हो जाथमा ! 


घानी रग 
नीक, हरदी ओर फिटकरीके पानीये यथाक्रम रंगने 
धानी रंग होता हे॥ 
जाफरमानी रभ 
कसूमका रंग, नीर ओर किटकरीसे जदा जुदा रंमनेषर 
जाफरमानी रंग हो जाता ह॥ 
फाफताई रम 
प्रथमं चार माजर रज्कर आधपावं काके रमते 
रगनेसे फाकताह रङ्ग होता ह ॥ 
व्दानी रग 
भथम्‌ थोढेसे कष्रमके जखये गकर नीूक्ी खटाई देदे 
फिर हारसिगारके जखमं हेसवगोरका इ जब देकर र ङ्क डाडे \ 


फालसई रग 
थोडी नीठमे रङ्गकर कशसके जले रंभे, किर िट- 
करीरे ंसवगोरका कुआब देकर रभे ॥ 


पटल २४ | कोतुकरत्न भाण्डागार ( १५५ ) 
प्ल गला 
थोडसे कसमके जल्पं नीवा रञ्च ककर रंगनेसे 
गुङाबषूल होत। है ॥ 
चम्पई रग रग्ना 
प्रथम कसूमके रंग रंगकर उससे आधे इारषिगारकै 
जछ्मं रंगे फिर थोडास्रा फिटकरीका पानी देकर निचोड 
डले तो चप रंग होगा ॥ 


गृले अनार रग 


कसूमके दूसरे रंगसे रंगकर हल्दीकै पानीभै खटाई 
डाठकर रंगे ईैषबगोलते कफ करदे ॥ 


कत्यहं रग रगना 
कपृड प्रथम हल्दीके रंगे रंगकर फिर नाक्षपारकै रंगमं 
रंगे फिर फिटकृरीके पानीमं इैसबगोढका लुआब डरुकर 
रंगे तो कत्थ रंग हो जायगा ॥ 


कपूरी रग 
हारक्तिगारकै जलमे रंग फिटकरीका प्रानी ओर दंसव- 
गोरुका ठुआब देवै तो कुरी रंग बन जायगा । 


कासनी रग 
दो तोहे पद्ठी नाठको पानीमे धिस्रकर उस्म कपडेको 
भिगोदे २ षण्टे पीछे निचोडकर छायाम सुखाठे फिरिदो 
तोढे कखमकी गाद्म रंगे, पीछे खटाई ओर ईैसबगोठका 
लब डालकर रंगनेसे कासनी रंग हो जाता है ॥ 


कपासी रग 
प्रथम देशक दछोको भिजोकर, जठ निकाट्ले. उसमे कष्‌- 
कौ गकर फिटकरीके पानीमें ईैसबगोकका लआब्‌ देवै । 


६ १५६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
गृलावौ रग 
कमम रङ्गकर खटाईैके साथ दैसबगोखका ठुआब देवै 
तो बदिथा गछाबी रङ्ग होगा ॥ 
कोक रग 
छः भासे कच्ची नीटमे रंगकर कृसूमककी रैनि रम छे 
ओर ईैसबगोका कटफ्‌ चडा दे ॥ 
काषरेजी रग 
भाईके रंगमे रंगकर ठाकके रंगे रंगे फिर फिटकरीषे 
गोढा देकर छायां सखाञे फिर पतंगम रंगकर दैशवगोरक्ा 
ल्आब दे देवे तो काकरेजी रंग बन जायगा ॥ 
खत्तखसी रग 
दोसेर पानीमं कखमकी गाद्‌ डाङकर कषडा रंगे फिर नीख्में 
रंगकर फिटकरीके ज्म दे्बगोढका ङआब्‌ डालकर रगे॥ 


जाफरानी रण 
कसूमकी गाद्मे रंगकर उससे चौगुने हारसिंगारके जल्में 
रंगके फिटकरीके पानीमे ईैसबगोरुका दुब डार कर रगे ॥ 
तुसौ रग 
अच्छा सफेद कपडा ठेकर फिटकरीकै पानी भिमौ दषे 
पिर उक्ते निचोढकर सुखालेवे, फिर पावभर बनूखकी छा 
छः तोठे कायफठ इन दौनोकि रंगमे रंगे, फिर इसी रंगमे 
इद्‌ तोढा कसीसर डाङकर रगे ओर कटफ्‌ करै ॥ 
तोत रंग 
दश भाग हृदी ओर एक भाग नीर मिलाकर कपडे को 


। | 
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रंगङे फिर फिटकरीके पानीके साथ ईैसवगोकका ङआबं 
देकर रंग डाठे ॥ 


विसतई रग 
नीक, हठ्दी, दहीका तोड इनसे अठग र॑गकर क्ब 
देकर कृटफ़्‌ कर ठेवे ॥ 


पियाजी रग 
दौ माग कसूमकी गादमे एक भाग फिटकरी देर्‌ 
रंगनेसे पिथाजी रंग होता है ॥ 
अगरी रग रगना 
आधा सेर रेखकै षटर्ठोका ज निकार छे उसमें 
कपडेको रंगकर, फिर तीन भासे कच्ची नीखमं रंगे फिर 
नीका रस देकर कठ्फ्‌ कर देवे ॥ 
अनौना सुरा 
भृथम कृपडेको गेषके रंगसे रंगकर साफ़ पानीमे अच्छी तरह 
धौ डाङे,पीछे हठदीकै पानीमे रंगे फिर नास्षपाटकै रंगमं फिर 
फिटकृरीके पानीकै साथ ईेसबगोटका आब देकर रेगङेवै॥ 
आगंवानी 
फिटकरीके पानीमे पथम कपडेको भिगोे फिर हरडके 
छिठकोकिं जलम रंगकर पतङ्गके जलम रंग डाङे तो आर्ग- 
वानी रगहो जायगा ॥ 
नील रंग रगन। 
पक्की नीलम रंगकर दैसबगोठका ङ आब देकर रंग छे 
नीर रंग ही जायगा ॥ 


( १५८) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
काहौ रग रगना 
बहुत थोडी नीक पानीमें कपडेको रङ्गकर निचोड डाके 
फिर छटंक भर नास्षपार्कै रङ्गं रग कर तोठे भर फिटक- 
रीके पानी दसबगोरका लआब डालकर रंगे ॥ 


हायीदांतफो लाल रगना 
हाथीदांतको कतर कृर किसी पामे डार दो ओर उसके 
ऊप्र गौके दही या दधमं छाठ रंग डर दो । थोडे दिन 
पीछे हाथीदांत नरम हो जायगा । जवं उषम चाकूकी नोक 
गडने ठगे तभी उसमे ठाखका रंग डख्कर भद दो सात 
दिनि पश्वात्‌ देखोगे तो दांत छार निकृरेगा ॥ 


हाथोदांतो स्याह रगना 
हाथीदांतको टोहेकै वत्तेनमे भरकै आगप्र चडा दो ओर 
उसमे इतना पानी भर दौ जो दांतकै टकडोसे चार अंगु 
ऊचा रहे ओर उसमे अनारका छक्का भी डर दो । जब 
खूब गरम हो जाय तब उतारकर दण्डा करो फिर उस्षभं थोडा 
लोहच्रणे ओर नीब्रका रस ठाकर व्तनका खख बन्द्‌ कर्‌ रख 
दौ दश बारह दिनके पीछे देखोगे तो दत काला निकरेगा ॥ 


अथ विधानभेट्‌ प्रारभ्थः 


सिद्भुर बनाना 


शीशा आधासेर जो रीजे, सोरा पाव मिढावै। 
तामे चूना सीप मंगादके, बड दीकरो ल्यावै ॥ 
ताको चल्हे आंच ठगावै तामं फिटकरी तो दीजे । 
पहर एक आच मेरे, वाको स्याहं रग जो कीज ॥ 
उतारि ठीकंरो भूमं ठे, ताको रगरा दूब ठगावै । 


पटल २४ ] कीतुकरत्न भाग्डागार ( १५९ ) 


जब स्याह रंग जो आवै, रोह करखीसा लव ङडापै॥।उवारो 
लारूरंग जो हों । था विधे चंद्र जाने सो कीज्यो को॥ 

जितना सिन्दूर बनाना हो उतनी सफेदा ठेर टकर 
महीन करलो, फिर च्रूल्हेयर कडाही चठाकर उसके नीचे 
बन्द अश्वि जलाकर सफेदाको उारकर चखातै रहो रंग 
वदरते ही उतारलो ओर ण्डा होनेपर फिर वैते ही करो 
इसी भकार पांच या छम्बार करनेसे सिन्द्रकास्ता रंगं हो 


जाथगा तब दण्डा करक शींशीमे भरो । 
हीगल्‌ विधि 


सो भाटीकी सीख जली | तके मध्य जो दौज ॥ 
पारा गन्धकं ल्यावं ताको । बरोबर तौडि खिावै ॥ 
वा सीषज्ु माही भरना } तामे भासौ हरताछजो बरना॥ 
एक घडा भारी जो ठीजे । तामे बाट्रेत भरीजे ॥ 
वही रेतषे सीप जु गोड } तब वाको चल्हे धरे छँंडे ॥ 
चार पहर छ आंच दीजें । पीडो ठो करिके टीजे॥ 
छन्दर्भिगरर्‌ अही विधिहोय्‌ ! यों दातुरकर खीज्यो कोय्‌॥ 


रमी सिंगर यनाना 
धक इश्‌ तोखेये न साद्र पांच तोरे भिखाकर खूब हीन 
पीस एक शीशीपे भरे, फिर बाङ्कारन् कृरकै सन्द अमे 
ढा देवे, आंच रगनेसे जौहर उड जाय तव उतारके ठंडा 
कर छेदे, पश्वातः शीशीको तोड़कर र्चि्र निकार ठेव ॥ 


रूषुर वनानेसे विदि 


तावकी क डिब्बी खीञे । इक तोला किटकसै भरीञ॥ 





( १६० ) वहत्‌ इच्जाल [चतुविश- 


ओर कपुर बराबर छावे। दोऊ डिब्बी भाहि मरावे॥ 
वाके ऊपर सुट करना । सीजतमें खिचरी कं धरना॥ 
ताहि आंच दिन होयजो देना । अपने हाथ कषुर कर ठेना॥ 


स।जी वनावन विधि 
कोर जंगी खार रमैगावे। ताको संञ्जी माहि भिरावे॥ 
तिर्की ठकशीमे जो कीजे । ताको भारे भटका दीजे ॥ 
ताको युक्ती आंच छगावे । ताको सरज्जी ही बन आवै ॥ 


अथ जगाल विधि 
होय जगार जो या विधे कीजे । एकं पाज तिका छीजे॥ 
बहिर कृचा दही गावे । ताको पात्र भाहि भरवावे॥ 
तामे खरदाशख भिङावे । बहर धूषके भाहि सुखावे॥ 
दिना बीसकी आंच जो दीजे । जगाठे था विधिं कीञे॥ 
दोहा-खरदाशख जु ीजिये, कतौ दही भिराय । 
ताश्रपात्र जो घोल, दीजे धूप सुखाय ॥ 
दूसरी विधि-एक भाग तवेका चरा, नौस्ादर जो 
रावे । तांबेका वासनमं भरके, नीवुका रस प्यावै ॥ गाड 
धरे पृथ्वीम ताको, दिन चाटीसर ध्रभाना ॥ खोद निकार 
पृथ्वीमेसे हो जङ्गार सुहाना ॥ 
पवाखार विधि 
न्दर खारी नोन भगावे । ताकौ ज्जीनो बहुत पिसषावे ॥ 
ताको मारि भरि मूढा बाधे 1 पानीसो ठेके तिहि साधे ॥ 
तामं ठकंडी बेज करावे । ताको छाना आंच कगावे ॥ 


पटक २४ ] कौतुकरत्न भग्डागार ( १६१} 


तिनको वाटीकी विधि सके! तव जाके बजारमे वेचै ॥ 

दाम भिक षल्लाम कीजे । ताहि दशांश शण्यहू कीज॥ 
दौहा-खारी नोन भंगाय॒कै, चन्दर बहुत पिक्ञाय । 
मूढी सेके आगमे, जवार बनजाय ॥ 


पोवल वनाना 
छाके उडद्च्रून पिशवायै । तामे राई सेर भिर्वै॥ 
जलठ्सों ठेकर ताको साप । बाको पीपटप्ची करि बधि ॥ 
वहुरो कारीं भिर मैगाे । ताको शट वापर चढवावे ॥ 
तापर तछे हाथ जो फेर । ताको बेचन जाथ ञे ॥ 
दोहा-उडद्‌ चन ॒पि्षवायके, राह भाहि भिराय । 
भिरचनका पुट दीनि, टीजे वेड फिराय ॥ 
लाक्षा शंखच्रर भगवि । ताहि सिंगरफमा हिं भिठव ॥ 
चन्द्रसमे त्थहि खरर जु कीजे। गास फिर निया 
बहर धृपमे ठेर सुखावे । ताको रेशम माहि उहावि ॥ 
न्दर गला बीच बह सोहै । नर॒नारीके मनको मोहै ॥ 
दोहा-शंखचर ेगवा्ये, सिंगरफमाहिं भिका । 
चैदरस मनिया बांधिये, दीने भूष सुखाय ॥ 


खन्दरस विधि 
जो को चैद्रस सँठ मैँगवि । तामे मनिया दूब बनावे ॥ 
नोपकी सट मेँगाकर टीजे । ताको काटो दूरी जो कीजे॥ 
अगुरु चौडा बेज्ञ बनावै। तामे भनिया नीके नावै ॥ 
साबरकी खाङे जो टीजे। ताको भनियां ऊपर दीजे ॥ 


( १६९२) बृहत्‌ इचजाल- [ चतुविशं च 


शनैः शनैः स्षारजको केर । ताको नहिं जो चभरा गरे ॥ 
हल्के हाथनसों जो चाब । तौ षनिथाके आब जो आ ॥ 
पीछे ज्ञी तार जो छीजे । वा भनिथाकै छेद जो कीजे ॥ 
ताकी भाला सुन्दर हो । जाको रेशष॒ डोरे. पो ॥ 
दोहा -्वैदरस स गायके, सनिथां दूब बनाय । 


साबरचर्भं भजन करै, भारा तुरत बनाय ॥ 
कछपुरष्लो भाला नानो दिवि 


जो कपुर सुन्दर भैगवावे । ताको हांडी हि भरव ॥ 

नीचे वाको आंच जो कीजे । वाक्ते ऊपर जरू भारे दीज ॥ 

ताको आंच जो भधुरी दीजे। घरी दोयम उतारि जो छीजे ॥ 

वाही सषय चक नहिं जावै । छोह को सेचौ पुरत गाव ॥ 

भरि भरि तामे निं काटे ताको डरे पौयकै छं ॥ 
दोहा-शुद्ध कपुर रगाइये, भरिये डयख्यन्त्र । 
देकर आंच उतारिथे, साखा बने स्वतन्त्र ॥ 


श्वेत फिटकरी ल्यावै भाई । ताको पनिं ज्लुब बनंवाई ॥ 
ताकौ स्यार बेज्ञठे काठे । ताको छे चैदरसमे छंडे ॥ 
षाको धूप आंच जो दीजे । ताके भनिां पोहिके रीजे ॥ 
दोहा-श्वेत फिटकरी ल्यादये, ताके सनिां खूब बनाय । 
चन्द्रसं ताको दीजिये, ठीजे धूप इुखाय ॥ 


संधानोनका कटोरा वनानको विधि 
अच्छा संधानोन मंगावै। वाको धसिके डोर वनावै ॥ 
केरा षरानो कपरो ठीजे । तासो एसि कपरोटी कीजे ॥ 





पटल २४] कौतुकरत्न धाण्डागार ( १६३ ) 


दोहा-संधानोन मगायकै, घस्सिके डौ बनाय । 
जठ कपडे मेजन करै, सैधाहौ बन जाय ॥ 
कल्तुरी वनानेक्ी विधि 
नफौ व्कजो चार मैँगावे। ता सष पीडे पोर ल्यावै ॥ 
मोथा रस॒ इक पाव जो टीजे। ता षम बानो काटो कीजे ॥ 
वबोकको गद गवे । टक चार पानी जो करावै॥ 
ङ्टकी भासा दोयं जो ठीजे । कटकीको ठ बा दीजे॥ 
सबन कूटिके इकतर करै । एक वौँसकी भोंगखी मरै ॥ 
रंग श्याम जो वा सम कीजे । या विधि कस्तूरी करि ठीजे । 
दोहा-नाफो ठक जो चार ठे, पो माहि भिखाथ। 
गोद बबृख मेगवायके, कुटकी भाहि राय ॥ 
केसर वनानेकी विधि 
एक सैर जो मोठ भैँगावै। ताको पानी भाहि भिजावे॥ 
ताको तात्‌ टे सोह । जाकै विरह एूखिके हों ॥ 
तिनको छायाम घुखरावे । ताके ततु सब र जावे ॥ 
नाक वाके सन चुनि टीजे । वाकी केरिया विधि कीजे ॥ 
पाछे कम्र शूक गावै । ताको सुन्दर खरर करावे ॥ 
ताको सब जो सोई छेदं । दीजे जलम उनको भद ॥ 
सन्जी परापरखार अगात । ताको सुन्दर ठेर पिसावै 
ताको माहि सो डरे सों । मासं दोयमे केसर होई ॥ 
दोहा- विरहा भोढका कीजिये, ताको ठेय जराय । 
रग कसको दीजिये, पाप्रखार भाय ॥ 


( १६४) वृहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
अतोम वमानेष्ली विधि 
सेर दोय जो पोस्व गावै । ताको पानी भाहि भिजोषै॥ 
ताको खूब जो रगरा दीजं । वाको पानी छानकै टीजें ॥ 
तामे एल्यौढवौ सेर॒र्भेगावै । पाव एक जौ कुचला रावे॥ 
ते सब वांरिके भाहि भिलावे । पीछे कोरो कूढो ल्यावै ॥ 
तामं सारी वस्तु जु करना । तको ठेकृर धूपं धरना ॥ 
आछो खेरी ओद पंगावै। ताको ठेकै माहि भिढावे॥ 
असली तेरमे चछूब पिस्चावै । गोभीके जो पानह्‌ ल्यावै ॥ 
ताके उपर ठे भरकावे। था विधिसों अफीम बनाब॥ 
दोहा-अमल छोतरा छीजिये, एल्यो देत भिलाश ॥ 
ओर कुचो शंदरे, अलस तङ भिलाय । 
पारेका कटोरा वनानफको विधि 
पाव एक पारेको छीजे । तासम तामे कढई दीने ॥ 
वाको मोमको सौचो कीजे । ताको ताय सौचे भर दीने ॥ 
दोहा-पारो कटी भिखायकै, दीजे ओंँचि ङ्गाय । 
सोचे भरकै डारिये, करटोरी बनजा ॥ 
पारा एक भाग ओर रंग दो भाग ॐेकर अधिय दब 


तपावे फिर काठके साचेमें उसको ढर्‌ देवे तो सुन्दर कटोरा 
बन जायगा ॥ ्‌ 
पारेका गिलास | 
पारा ओर नीठाथोथा दोनों बराबर ठेकर पीस अपने 
पाच रक्खो तो बेडा बेटी बने गिास ॥ 


पटल २४] छौतुक्रत्न भाण्डागार ( १६५ ) 
पूरका ग््किञ्च 
दो गिरास माटीके ैगाकर एकमे कवर भरै ओर इूसरेको 
उसमे ओँधा इस प्रकार भदे कि जिसमं सांक न रहे फिर 
चृल्हेम शख नीचे आग जठावे। जव कपुर उडकै ऊप्रके गिला- 
समे आजाय ओर धुआं बन्द होजाय तव ॐप्रका गिलास 
उतार उसकी पिद्री फक देवे इस विधिसे गिखास्च बन॑गा ॥ 


गन्धदा कटोरा 

जिस प्रकार कपुर उडनेकी विधि उपर कही है उसी 
विथिसे गन्धकको उडाकर कटोरा बना छो } यह कटरा 
पीटा चभकदार बनेगा ठंडा होनेषर इसमे दूध भरके पीने 

हषं बर ओौर बुद्धि बढती है ॥ 

नोनका कटोरा वनानेष्लो विधि 

अच्छो सभर नोन गावै । तामं गाजर बीज भिखावै ॥ 
वाको सही कटोरा होय । ताको सचे ठरे कोय॥. 
दोहा-सांभरनोन गायके, गाजरबीज गाय । 
सांचौ थापे ताहिको, बने कटोरा भाय ॥ 


शंखदरिय्छच विधि 
नटखार जो ताको अकं दृधे दीजे । राखे दिन सात पांच ॥ 
जो सोक पषाछे जो कटे। ताहि यन््र पतारी धरना ॥ 
ताके ऊपर आंच जो करना। ताके नीचे अकं जौ ्षरना ॥ 
वीनो प्यालो भरकै खव । सोई शंखदारियावं काव ॥ 
क नाय रोग जो होई । श्वास खास सषफोदर सोई ॥ 
ओौर शनहं करे अपारा । जाके जाने रुग्‌ सारा ॥ 


( १६६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


दोहा-नौ सब खार गायके, अके दूध भिजवाय । 
यन्त्र पताटी कीजिये, ठीजे अकं चुवाय ॥ 


इत्ति भीविघानमेद सम्पुणं 


अथ विधियुक्तं नाडीभेद्‌ 


सुमति सरस्वति सुभिरिये । सुधि चित ही आने ॥ 
पित्त वात एनि श्छेषमष्‌ जानें । देखि धषनीको पर्हिंचाने ॥ 
कहीं तिक्त उष्णकी खानं । सो नागर ए्रखत यहं जान ॥ 
काकसाट्‌ सभ चञ्च नादी । परचित्त जो चरं उघाडी।॥ 
दूध दही एनि विश्वा खाय । यह सुभा जाते दुनि भाय्‌॥ 
भ्रात सवयम पानी प्यास्च । जाकी नादी कक घर्‌ वास ॥ 
खारो छाय सम्पूरणं नाडी । भिष्ट खार एरु पिच पलादी॥ 
पित्त पापिनी होय सन्ताप । बात पित्त पाया होय बात ॥ 
चरती चरती कुठग ज्यों कदे । हंस युरकी गति ज्यो पृषे ॥ 
रूढ धनियां जीरा भखिया । वा घृधकी चार्‌ पए्रखिथा ॥ 
भिश्री गरी सुख जीरा खाय । बात पित्तका भद्‌ ताय ॥ 
पित्तनाढी कटं कफ घर बास । जो जानिये वैय घर हुखास ॥ 
भक्खी ही आवै जो भारी । फिर पीछे कफ घर व्यारी॥ 
पानी शरदी होय अलाप । पित्तनाढी यह छश्चण कराप॥ 
पेटरक्त जो धमनी जान । बातपे कोप शीतठ खान ॥ 
शीघ चै शीतठता अवे । बात पिच्तको भेद ठखावे ॥ 
भूखमे कोस चपर होय चाटे । रक्तं उष्णकी जान रसँभाे ॥ 





पटल २४ ] कौतुकरटन भाण्डागार ( १६७ } 


तप ओर निरखा बहुत अहार। सो वेगवती शहावैग अपार ॥ 
विष्ट अङ्‌ दृधं दही एनि खाय । पडी कुठंग जु हदे वाव ॥ 
शीतर मोग कपोत ज्यों जवे! जप नाडी कफकै षर अवि ॥ 
कफश्डेवष्म दोनों एक रास ! शीत वात खाथा ह श्वास्त ॥ 
्ुधाहीन एनि बर बहु देहा । घ नाडी पख्में न स्नेहा ॥ 
त्रिवि नाडी लञ्षणं 

आदि चङे तौ पित्त कहीजे । मध्यमा श्छेषम गनि ङीजे ॥ 
अन्तहो सो वायु विचार | तेविध नादी छक्चण सरै ॥ 
शछव्बन्त नादी प्रभात । बजे जा भिथ्या पित जाव ॥ 
तीजे थाके वायु बखानि । इनि रंध्या्ये पिवही आनि॥ 
नागरह्ुरभि बाथुकी नाडी । चपटदित्त ज्यों चे उघाडी॥ 
न्दषृन्द्‌ श्छेषमगति सध्या । ठक्षण तीनि नाडिका बंध्या॥ 
सोरढा-नादी एकस्लौ क्षात, जानि जानि चौबीस तन ¦ 

भरथमहि जानौ जात, आवह बेर वाहिनी ॥ 

दोनों दोन जनाय, थानक भिष्ट कुरंग ज्यों । 

नि आदै यह भाय, मंढकं ज्यों पक्षी फिरै ॥ 
रहि रहि एनि हठ्कैही हाठे । नादी प्राण नाशिनी चाडे ॥ 
अति क्षीणबर होय व शीत । सो जीवती जो कर निरजीत॥ 
दोहा-जुरकै कोपे धाभिनी, वेग उष्णता होय । 
काभ कोषं एनि वेग होय, चिताक्षीणमय सोय ॥ 
मन्दागति चपटी चे, घातु क्षीण हो जाति । 

अंश पृणते उष्णता, भारी गरहईं भाति । 


क 


( १६८ ) बहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


दीपकं अचि ठघु बहे, एनि वेगवती भेद । 
जुखमाहीं थिरता हवै, बलवती उनभेद्‌ ॥ 
संद्मद्‌ एनि शीतता, व्याकुट थरता धाम । 
| वदति धामनी सुखमना, चले क्षीण यह नाम्‌॥ 
सोरशा-पंच भद्‌ पह जान, क्षण नाढीके कह । 
सञ्च बात उनभान, फेर चिकित्सा कीजिषे ॥ 
भार १ खेद २ मं ३ मूत्र४, चिहुटथक्रकरदष्मानिये 
चिह्न छेत सब जानि, आनना लक्षन सबै ॥ 
व्याकुर बर पित देव, भार खेद षर शीर्ता। 
शीतटढ सुखभे ठेन, चिहूर कुुषमे भीरता ॥ 
भोजन भिष्ट करै, न ताते सेवे पित्तया। 
अथवा गान धरन, पित छक्षण होय जिच थकी ॥ 


पित्त दग्ध जो किसके होवै । ताते नाडी बह भिर जोै॥ 
देह महाबछ तन जो घटे | रोयकमें श्चुधा पाणिभिरे ॥ 
बात दग्धकी नाडी चचर । रक्तं विकार होवे अचर ॥ 
इनप्र देखो नाडी सारी । पेखि वेय तुम कंरो विचारी ॥ 
दोहा-पित्त पु कफ पेगहे.रक्त धातु एनि जाय ॥ 
वायसी नाडी चरक, ताकी पित्त घर थाय॥ 
काम कोध एनि होय स्वकीडा। वायथ की एनि होदे पीडा ॥ 
भ्रात समय लेन होवे क्षीण । तन जो छीन रोगहोक्षीण॥ 
पित्त नाडी प्ता उतपात । स्वर भगे मन्दा गति जाव ॥ 


पटल २४ ] कलौतुकरत्न माण्डागार ( १६९ 


तीक्षन खारश्वास्च एनि थाथ ) धातु श्चीणहोय निश्िवजाय।) 
कृण्डा शोष अधर एनि सखे । खासी होय कंण्ठ बहु दूखं ॥ 
इत्यादिक ठक्चषण ये जाने } वय धन्वन्तरिकं श्म पाने} 
इति पित्तनाडी लक्षण सम्पुर्ण 
वाश्ुनाडी लक्षणवणेन 
दोहा-शनि शनिसों नाडी चर, बकरतही उनि बीत ) 
हदय धवरु देह शीतता, क्षीण करै भय भीत ॥ 
कोध उदे गह काम थिर. चिन्ता भयमंद्‌ छीन्‌ ¦ 
मन्द अञ्चि मेद्‌ चे, वाथु क्षिकोला दीन ॥ 
रोधरूप प्राकोध अति, शीत विचख्ता नेन 
देह थके अङ बर षेटे,भोजनकी नहि चेन ॥ 
इति वाय॒नाडी भेद 
अथ कृफनाडी छक्षण 
हस सखी एकै गति हीडे । तब नाडी कफ़के घर मीडे ॥ 
मारी होय शौतठता राखे । थिर थिर बहति सृत्युसोई भासे 
तपतोदेग॒ बृद्धिकी नारी । सुख रासे कफनाडी प्यारी ॥ 
स॒निपातको भद ठ्खावै । सो नाडी कफकै घर .जावै ॥ 
दोहा-रहि २ नाडी जो चङे, सो वह प्राण हराय । ` 
युमः छीन शीतर चरु, सो यमघर छे जाय ॥ 
ज्योतिहीन श्वेत होवे आमा । पूरन हो बतावै सामा ॥ 
चक्र विरोक ने जे जोव । कृफृ कोपे यह ठक्चषण होवें ॥ 


इति रूरूनडी भेद 


( ९७० ) बृहत्‌ इन्जाल- [ चतुविश- 


त्रिदोषनाडीछक्षण वणेन 
दोहा-तीतर छवा बदेरसी, इनहीं गति जो जाथ । 
नाडी सोहै जिदोषकी, रोगी तन श्चय जाय ॥ 
तन्द्रा निद्रा भोहवश, उयाङ्ख्वाभे आय । 
भश्च नेजन अरु अरून एनि, रक्तवणं हो जाय ॥ 
नेचदोष बि जानिकै, बह त्रिदोष पहि चान । 
उष्ण नाडि एनि तापकी.रुधिर अधिक सुख षान. 
गरदं सामी धसी, ताभ हियो बतायं । 
परिहा युखकी छवि भई, ङष्णा फिर पनि भाय ॥ 
विक्ठ नेन हों देहषे, सुख नहिं षवे थाय । 
मैनं थोर उतष्ुक वाय, उन्भादहु तिथि धाय ॥ 
सेगीका रोग जानि. वेय विधे साधे ॥ 


दति नारी भद 


अथ वैयकभेद्‌ प्रारम्म 
छन्द-नाडी भेद कद्यौ मँ तोसों, निं राख्यो क छानेरे । अब 
कैयकंको भेद बताऊ, सो नियो दे कान रे ॥ भीषन्वन्तारं 
 वैयक रारी,जाके भेद जो भारी रे जर निदान वैषक जीवृन 
म, कहीं धन्वन्तार सारी २ ॥ गण्डकी गोरी तीन बनावं 
नींव पान ठे ढादं २॥ बांधिर्दं रोगी सोगी, जौ कदं खावें 
वाही रे ॥ हरै ताप अर रोग तिजारी,सीया दाहरु नहर । 
सदि सुहागा सिंगरफ सीधो, बायबिंग रं कासी रे ॥ 
हरदी भिरचा हींग पीपरी, चित्रकं ओंर जमाटी रे । बीटि 
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कूरिके गौडी बै, खासा ठंडे पानी २॥एक्‌ राती प्रमान 
बतायो, दियो रोग सव॒ जारी रे 1 कफ अह खासी बाय 
चौरासी, देवे भात उदासी र॥ अष्दाह बधा जु रंगवावै; सराव . 
दिन जा खाँसी रे1 ओर उपाय कट म तोससो इुखको 
अति करता र२े॥सोनामक्खी रेवतचीनी ओौर निसौत भिंखवे 
र ॥ बांरि दूटकै कपडे छाने, डेढ पेताभारे छाव रे ॥ भसि 
दधसे डढा गावै, ताको ठे ओव रे।ओर तीक्तरो ल्याह जु 
ता पा ठेर उतारे २ ॥ भरे कटोरी उडिया डरे, पहर 
रातिको प्यावै रे । भाच उदयमे रेचक छागे, दिशा अहरत 
जवै २ दोय पहर जो रासे रेचक, तुरी दाछि रंधोवं २े। 
एक्‌ रस तापतिटी खासी, भिरची नोन भिङावै रे ॥ भरे 
कटोरा ताको पीव, ठंढी छाया सोते रे । अहुतं पे रेचक 
छागे, सेग दोष स्व खोवे रे ॥ भात दही अङ्‌ मिश्री हसो 
ताके ऊपर खावै रे ¡ओर उपाय कहं मँ तासो, होय मरद 
बह भारी रे ॥ छार शरीर शिगरणफसी देही; वटी भीमसों 
होषै रे । ताछमखाना नगद वावची, ईंसबगोढ मैगावै रे ॥ 
नागर मोथा अभटी चीरा बीजवन्ध ठे पावै २ । कोचबीच 
यस्तमी ना, भोढी गोद भिरावै रे ॥ वाटि हट कारे कपडे 
छाने धरै एकन्तर सारी रे ! घत ओ खांड बरावर ङेना,मर 
राके इक पारी रे ॥ तीन दिनाछों कोटी रास, पीडे भोग 
छगातै रे । कटे उ्याधी जीवनकी स्षारी,दिन इकदसठो खे 
रे ॥ जाकी ठेकै गोढी बाधे, पांचपैसा भारे भारीरे। पुष 
शरीर संगरं देही नर, खावे भाव नारी रे ॥ 


( १७२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविडश~ 
शिरका गंज इर करनेका यत्न 
दोहा-हाथीदाति जरायके, सुरमा ठे सम माग । 

लिये सिरपे मेके, अजा दृधके ज्ञाग ॥ 


दूसरा यत्न 
सहत चिरभिटी कायके,खीज तिन्हं पिक्चाय । जहां गज 
सिरबीज हो, दीजे डेप ठगाय॥ उडे गंज दिन सातम कीन्ह 
यही उपाय । बरंवरीटे काठे उरगे.केश तहां सुख पाय ॥ 
देहक्लो दुर्गधि इर हो 
कदम्बक पत्ता ओर अजुनषर तथा ठोधकी जड इनं 
तीर्नोको पीकर उबटन करनेसे देह दुर्गन्धि दूर होगी ॥ 
शिरवायका उपाय 
मासा भारं तौ रा ठीजे, तामे बच भिव रे | 
मोढ भरी अफीम जो छीजे, माथे ठेषु कमव रे। 
मेरे दुःख समाधि जो होवे.फेर दुःख नरह पावै रे ॥ 
रूल्‌ कू उपाय 
कुकुरभांगरा बीज ्मँगावे, ताको लब बन रे । 
बांरि कूटिके शिर प्र ारे,भिरे दुखवही शटा रे ॥ 
आधाशोशोका उपाय 
गोधृतसेती सोरा बेटे, ताको नास जो दीजरे। 
भिरे दुःख तुर्तहि सब भारी,यह उपाय जो कीजे रे ॥ 
कान इूखनेका उपाय 
वीकामाटी तुरत भैँगावे, धतमाहीं ओटपै २। 
वाको ठेके भरे कानमे, तुरत दुःख भिरि जावे २ ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न माण्डागार ( १७३ } 
मृखछायाक्ता उदयाय 
आबा हल्दी ठीनजे प्यार, सभे भाहि भिखावै र! 
कूट बरोबर भना सारी, फिर नींबरत् पातै रे ॥ 
करे टेप ऊपर युख जबहीं, तवहीं छया जावै रे! ` 
मस्ता दूर होयं 
तज धनियां ओर ठोधं इनको बरावर ठेकर परै ओर 
यस्स तथा अुहासों पर छेष करै तो दो चार शोज अच्छे ल्ल); 
कलि जान चा उचाय 
सरसों थो लोग बचा जो, ये ओषध सव छ्वे रे । 
करिह हानि कार्की तव्ही,खलपर छेष छाव रे ॥ 
नेत्र इूखनेकां उपाय 
वदाम कपूर रती भर छव, ताको दूब पिष रे । 
भरि अंगी अजन जो आंज,दुखत आंखि रहि जाब रे॥ 


कुण्ठबला का उपाय 
कंढोककंद्र कीस ठे, ताको घै ठगावे रे । 
© ह्रै ण 
कंठमाठको दुःख हरे सब, दिना सात छमवावे रे ॥ 


हुक जानेका उपाय 


चनाको खार चना भ्र टीजे । खंड मेटिके गोटी कीे॥ 
शयन समय भक्षण ठे करना । ब्रात समयम शुचिं रहना॥ 


दाढ ङखनेका उपाय 
षुन्दर भात शुगन्धिको रषे, तामे शङ्कर भिका रे ॥ 
गोधृतसेती भोजन करगा, रवि परै तब खावै रे ॥ 
भोजन कर ङा नहिं करना, डाढ दुखत रहि जवि २५ 


( १७४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
विभूतिका उपायं 
पवाड बीज ठंडेनकी छकदी, षसिकै ठेप ठगावै रे। 
जाय विभूति अंगकी, सुबही,तुरत समाधि है जावे रे । 


ववासीरका उपाय 

शगापार तमाखू छि, चेन माहं भिरवि रे । 
बांरि कूरिके पडी जु षे, दामे धूनी छगावे रे ॥ 
सुस्रकौ रोग भिटेगो तबही, रोग बवासीर जावै रे । 

हिलता दांत दृढ होय 
लोहा चन आकका फर छे ताको राख बनावे २ ॥ 
निशि उटि ताको भंजन कीजे,हिकत दांत रहिजावे २॥ 

व्योचीका उपायं 

गल्या सीग पर तुखी जो आवै, ताख ठेकै आवे रे । 
बारिके कपडे छाने, घीसों ठेप ङ्गाव रे । 
व्योची रोग भिरेगो वबहीं, दिना ललात जो छावैरे। 


नाहरूकए उपायं 

[प काचली =, <. 
सांप कांचटी छाय करहीसे, ख्डमे गोी कीज रे । 
ठकं रतीभर डार बामं, रविदिन वाको दीज २े। 


मेरे रोग नाहर तबहीं, यह उपाय जो कीजे रे । 
विवाका मरहम 


बना हुआ मस्टडं २ दाम, श्ठिसतरादइर ° इामःस्परमेरा- 
ईंसी १॥ डाम थोडे गरम रहे किये इए एकम भिलाकर खरल 


घोट जबतकं गरम रहे । दण्डा होनेपर कामम ठवे ॥ 
विना घावरो विवाई 


तारपीनका तेड चौथा पिट कपूरङे टके एक ओस्‌ 


पटल र| क्ौतुकरतन भाष्डागार ( १७५ ) 


कैभपरका ते दो डाम मिखाकर उस्र विवाश्पर से 


जिसमं घाव न हुआ हो ॥ 
दूसरी विधि 


नौसादर उद्‌ भागको उत्तम सिरका आश्र भागम हरर 
कर ऊप्र छ्खी विधिसे ठगावे ॥ 
तीसरो विधि 
सरफेट आफ कोपर एक डामको तीन ओक पानी 
हर करके रगावे ॥ 
नक्तोर बन्द होय 
गौका सूखा गोबर मंगाकर खूब महीन पीस्चकर सधे 
तो नाकसे बहता हू थम जायगा ॥ 
पानी थोडास्ा गरम करके हाथ ओर पावको उसे 
धर दीजिये नाकका टोहू थम जायगा ॥ 
पसोना रोकना 
थोढास्षा नौस्रादर ठाकर पानीमे भिखा देहपर भे तो 
पसीना नहीं आवे ॥ 


वमन करना 


 तरश्चजके एरुकी जडको पीस पिङानेसे वमन गता है ॥ 


जीणज्वरका उपाय 


रोगीके देहम बकरीका रुधिर प्रवेश करने जीणेज्वर 
दूर हो जाता है ॥ 


श्वासका उपाय 


ल्याहीसोखा कागजको शोरेमं भिगोकर सुखाओ ओर 


( १७६ ) बहत्‌ इन्द्र जाल- [ चतुविक्ल- 


रातको जिस ग्रहमं रोगी सोता हो उस्म उसेजलादोतो 
श्वास बन्द हौ जायगा ॥ 
दांतके कोड इूर करना 
हरडका चण सहतमें मिलाकर ताबेके पामे भूनके गुटका 
बना दांतकै नीचे दावे तो दातोके सबं कीडे भर जार्येगे ॥ 
दूसरी विधि-दांतोके नीचे सेहैडकी जड दावेतो 
कीडे पर जार्येगे ॥ 
तिसरी विधि-खञ्ाकी जड ँगवाकर कानमे बधि तो 
दाठके कीडे तुरन्त अरजा ॥ 
वाल उगनेरोी ओबवधि 
तिके फ गोखड ठेव, सभो माहं भिवे ३ । 
तिद्ध खोपरा ठेपन करना, तुरत बार उमि आवै रे ॥ 
जिस्च मदष्यके शिरकै बार गिरने छग गये हो उसको 
उचित है किं सोते समय सूखा नयक पीकर सरमे यल- 
ख्यातो बार जम जार्थंगे ॥ 
धातुबधका उपाय 
इंसबगोढ मगावे सुन्दर, ताको राति भिगोवै २े। 
भ्रातसमयमें मिश्री डरे, नींबरसहि निचोवे २ ॥ 
दिना तीन जो पीव या विधि, नेष धातु है जावे रे ॥ 
गरम घावकी दाड 
अन्त छार चोरकी छे, ताको छे ओटवि रे । 
भीर मटको जठ नीरको राखे, चौथो भाग उतारे रे ॥ 


पटल २४ |] कोौतुकरत्न भाण्डागार ( १७७ ) 


तामं डारे खेजड आदी, इक ॐ आंच ठग रे ! 


दोपेसा भर प्यावे वाको, गरमी रोग भिदवि रे ॥ 
सुजा खोनेकी विधि 


चन्दन ते चार बृन्द, दश तोठे पानीभं ञरकृर सात 
दिनतक जो कोड पीवै तो उस्रकै फिर सूजाक नहीं होय । 


कानके बह्रेको ओषधी 

धोटी दूब कहींसों छाव, घत माहीं ओट रे ! 

ताको ठछेकृर भरे कानमं, तुरत बहिर मिरजावै २॥ 

काढा कर दशब्रूढका, खेवे तेढ पकाय । 

डारत ही यह कानमं, बहरापन सब जाय ॥ 
ओंगाकी जड छेयं ्मेगाय । तामं मनि देथ यिलछाय ॥! 
सहत सग॒ जो बहरा खाय । सुनन ठमे बहरापन जाय्‌ ॥ 
सरसों ओंगा ओौर कटेरी । दृध भिरि इनमें छेदी ॥ 
ठेपन करै लौरपर जोह । छोर बही ताही छिन होई ॥ 
गजपीपठ वच कूट भगे । इनमे फिर असगेध भिरे 
भस धीव ठेय भिरा । ठेपं कृरत कान बढजाम्‌ ॥ 


धुन्धको उपाय 
कायफ ठे अर्‌ जस्त भिठवि मेहदी रसम खरङेरे। 
दिना सातो खरल जु कीजे,पीडे अखन दीजे रे ॥ 
धृष फटी अरु जाखा जावे,दुखत आंख भिट जावैरे॥ 


आंखण्ता जल बन्द होय 


सफेद सटकी जडको धीम पीसकर आखम अंजन करे 
तो रपकता हआ जर रकं जाय ॥ 


( १७८ ) बृहत्‌ इन््रजाल-- [ चतुविश- 
द्‌ष्टि वढाने का उपाय 
बब ऋतुमे भकोय जड सहित ठाकर रख छोडे, काम 
पुडनेष्र उसको तेर पकाकर एकं अहीने नित्यभ्रति जौ ॑ 
साथ उक्षकी इष्टि गीधकीसी तेज हो जोय ॥ 


पथरक्ा इलाज 


एक ठंकभरि साजी टीजे, ताम छां भिरि रे । 
बारी कूरि कारे ताको पीव, मूत्र भिजावे रे ॥ 


बन्धकूशाद नामर्दका इलाज 


बीज उटगन पाव मगवे, ताकी खीर रेधवे रे । 
भड दृधं करना वाको, इन्द्र छेष कग रे ॥ 
बिंदु कुशाद भिरे तबहीं,नामदं भदे हं जाव २॥ 


नामदष्ल उपायं 
श्वेत कनेरी जड गवि, दूध माहि भिजवावे रे । 
गरम जो करके दही जवे, ताको घी निकसावें २॥ 
लोग जायफर जावित्री ठे धत भाहि भिजवावि रे । 
दिनि इस दृधमं राखे पाछे अकं चुवा्वे रे ॥ 
धरे पतारी मन्त्रहिं वाको सबे अके निकस्चविं रे । 
नागरबेक पानं एक ठेना ताको छेष खगा रे ॥ 
उठटा सुका पान जो करना इन्दी ठेष खगा रे । 


दिनि तीन छे पटरी बधि नादं मदं हं जविंरे॥ 
वाणी सुधार 


पीपर सों बहेरा राय । त्वक अर्‌ सेधा नसकं सगाय॥ 
गॐ सूत्रेग पीस पियावे । किन्नरसम कटरव सौ गावं ॥ 
मिभी सोढ अर सहत भिखाय । चारं जो किन्नरसम गाय ॥ 


पटल २४ ] कोौतुकरट्न भाण्डागार ( १७९ ) 


निर्मडी जडको कर चूरन । तिख्कै वेट प्कावे ॥ 
वरि याहि अनोखी ओौषधि। कोकिंठ्छम सो गावै ॥ 
पथ्या घृत 
पीपल हरडे सोढ वच, संधा भिर्च मिलाय ¦ 
तोे तोछे छेय सव, ओर संहजना छाय ॥ 
बादइस तोल ठेय घी, चोयन दृध भिखाय । 
अञ्चि चढाय पकाडये, जबतकं दृधं जलाय ॥ 
जो नर पीव नित्य यह, पावे बुधि अपार । 
एक बार यह बात सुन, क्योँहं नहीं विसार ॥ 


पुत्र होनेका उपाय 
कट बात भे तों सारी; सोह एत्रको करता रे। 
पारस पीपरमूक मेगावे, मऊ वीवो पीता रे ॥ 
पुत्र होय पराक्रम रये, होय राड मरे भरता रे । 
पुत्र उपाय कहूं मं तो; बाज्ञ एत होय आव रे ॥ 
दूष खीर जो गउको ठेना, दिना तीनि ठो खावे रे । 
शियटिगीको बीज सेगावे, खड गोटी नगरां रे ॥ 
न्हानेके दिन तीनि जो बीते, पुरुष संग बतटवं २ । 


अथ गभं गिरानका उपाय 
अण्डी जडको करसं ल्यावै, गन्धक ठेप रगावे रे । 
गुक अक ९ अषा करि ठेना, मूत्र मागमे राखं रे ॥ 
दिन तीनि जो या बिषि ठेना, गभनिपातञ्ु होवंरे। 


अय स्नोके फलमानन्ा उपाय 


देवदार अर मूढा पातौ, सेर जङ्भे ओटावे रे । 


५ १८० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


पाच पसा भरि पानी रहै, तव ठे वाद प्यावे रे॥ 
दिना तीनिजो या विधि पीव, वाहि ष्ठ जो आवैरे॥ 


शद रजोधम क्म उपाय 
तन्दुरु दृधं स्मान ठे, पिस पकावे तोय । 
काभिनी बर अनुसार निज, पिषै रजश्वखा होय ॥ 
वीर कृतर सहत सग, जो नारीषी लेय । 
होय रजस्वखा शीघही, सृूख्देव कह देय ॥ 
वाड करने विधि 
जब नारी रजधमेसे चौथे दिन शद होय ! 


पांच दिवस जड पानकी, घोट पिये सग तोय ॥ 
स्त्रीक बहता लोह ख्कं 


सरपखा जड पीसिये, तन्दुरु नीर पिला । 
कृषं मारके पियतही, बहत रूधिर थम्‌ जाय ॥ 
ठार चन्दन अर दध्‌ घत, भिथी सहत भिंखाय। 
पिवे रुधिर थम जायगो, है यह सहज उपाय ॥ 


पर यंभनेका उपाय 


बीजं काकदी जदी डाभकी, वाको ठेर भिव रे। 
मास्षा दोय जो गे ठार, वाको भौरिके प्यारे ॥ 


थमे पर जबहीं तब प्यावे, तुरत शरषाधि है जव रे । 
बधायवाको ओषधि 


जहर बिजोरा ठाय, माहि बिजोरा मेखियि । 
दश दिन घोटि पियाय, बडे छोड होय जीवको ॥ 


मिरगीका उपाय 
सपि कांचटी टीजिये, हांडी मांहिं भराय । खख ऊप्रसों 


पटल २४] कौतुकरत्न माण्डागर ( १८१) 


मूदिये लहे देव चडाय ॥ बीच छिद्र इक्‌ कीजिये, ताक 
नाक ठगाय । धरिके खच नाकच, वाक शिर चह जायं ॥ 
मरेजु कीडा शीशको, बगीरोग स्व जा । हं अचेत रोगी 
परे, ऊपर जक छिडकाय ॥ धरिके दावे उदगर, ऊपर नीर 
सिंचाय । तीन पहरछा राखि, पीछे चेत कराय ॥ 


गलतकोडका उपाय 
श्वेत काथ जो टीजिये,जायपतरी बवेत भिखाथ । आठ सहल 
जो लीजिये, नागरदान्‌ मेगाय ॥ ताके रस्षसे खरलिये,गोी 
मौढ स्षमान । रोगीको तव दीजिये, दिन इष्टी भान्‌ ॥ 


अग्निसे जले हृएको दवा 
चूना पानी ओर भिद्रीका तेर इनको एकमे भिलाकरं 


 अभिस्े जरी इहं जगहपर ख्गा दो तो तुरन्त जढन बन्दं 


होकर ठंढकं आजायगी ॥ 
हिषचको इर करनौ 
पावभर पानीमं ४ भासे राह छोडकर आगप्र रखकर 
गुन यन कर पीस छानकर तेयार कर छो ओर जिसको 
हिचकी रोग हो उसको पठा तो तत्का हिचकी बन्द्‌ 


होकर निद्रा आजायगी ॥ 
हरतालस्ती मस्म 


शरहरकी उडी खाकर उश्षको पोटी करलो ओर उसके 
भीतर हरतारु भरलो बिञ्ज कंडाकी आंचमे प्हरभर 


रखनेसे हरतारकी उत्तम भस्म बनजाथगी । 


। 3 


भगाक चनाना 


धक ओर परारेको खरल करके गोटी बनाडो ओर उसके 


( १८२ ) वहत्‌ शन्द्रजाल- [चतुविश- 


भोतर सोनेको उरी रख दो, इस गोरीको कोयलोमं रख- 
कर पृहरभरतक धौकनीसे धके तो भृगांक बन जायगा ॥ 


पारेकी भस्म करना 

साफ पारा चार रत्तठ, गंधकका तेजाब तीस ओस्‌, नमक 
डेढ रत्तङ.नौसादर आठ ओंँसञ, । पहिे दो रत्तठ पारा कां चकै 
बरतने रेसिडके भाथ डठे ओर बरतनको गरम रेतीभं आधा 
गाडकर पानी सुखा देवे जन सख जाय तव ठंडा करक 
बाकीका दो रत्र पारा उसमे भिराकर खरख्मे घोंट कृजली 
बनावे फिर उसमं नमक भिराकर खूब घोट ओर डुगदी बना- 
कर उमख्यजमे रखदे ओर उस थंचरको आधा रेतीमें गाडकर 
ताव देनेसे नीचेकी शीशीषे उड़कर ऊषरकी शीशीभं सफेद 
रगका सत जा जभेगा उसको निकार कूट छान एक गेढन 
पानीमे नौसाद्रके संग भरकर अच्छी तरह गरभं कृरञे ओर्‌ 
फिर उसको मत चरावे जो गाद नीचेवबेढ जाय्‌ उसको निका 
कर साफ पानीमे धो डाठे ओर उसमें नौसादरका पानी डाङ- 
कर देखे जो सफेदीरमे कम हो तो सुखाकर खरल्यें गर पीस 
डाठ ओर उसमे गरम पानी डाखकर खूब हिखाबे, फिर ऊप्‌- 
रसे बैठे पानीको नितार डाठे इसी तरह जबतकं नीचे गाद्‌ 
जमती जाय तबतक किये जाय पीठे उसे शुखाकर बारीक 
पि्ावे इसमे रसतकपुरकी भिलावट रहती है जो इसका रंग 
चूनेकासा सफेद हो जाय तो समञ्च टे किं अच्छी भस्म 
हो गह नहीं तो उस्षमं ङ भिरावट समञ्ञे # 


हरताल वनानेकी विधि 


पारा एक भाग, नीटेथोथेका तेर दो भाग इन दोनोको 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( १८३ ) 


खरख्मं घोटके बारीक करलो ओर गरभ॒रेतकैे यन्वर्े 
रखकर अश्च दो, सूखनेपर गरम पानम धोकर श्ुलाछो 


पीला हरताङ बन जाथमा 1 
रसकपूर नानी विधि 


जद्‌ अरतानी भिद फिटकरी नमकं द्रिथाकी सफेद रेती 
ओर पारा स्म भाग तथा फटकिया सम्बल आधा भाग सबको 
, जुदा जुदा महान पीस्चकर छान लो ओर पारमे मिखाङ्र उमह- 
यन्त्रे रखकर चार पहरतक धीमी आं च देवे फिर बीस पहर- 
तक वल्को ठकंडीको तीव आग देवे देसा कृरनेसे ॐपरकै 
वरत्तनमं॒रसकपुर जम जायगा । ठंडा होनेपर निकार कर 
पास रक्खो, बनाते समयमे यह ओर ओंँखोँको धरै 


नचाटो, क्योकि धुआं ठगने यह बज जाता है ॥ 
रसकपुरको उलो बनाना 


छाय आविश शीशी एक । रसकपुर भारेये ठक ॥ 
ऊपर कर कप्रोरी दीजं । यन्त्र बाट्कामं रख दौज ॥ 
नीचै दीज आग ठ्गाय । रेते रसकपूर उडजाय ॥ 
डार सछाई शीशी देखो । पेदे रस्कपुर नहिं पेखो ॥ 
भर॒ कपुररस्र दीजे ओर । जासू फेर रह नहिं ठौर 
चार बार रेसेही करिये ! थोडो थोडो ठ्कै भरिये ॥ 
जो भरिहौ तुम॒एकहि संग । शीशी ष्टजायगी तंग ॥ 
कपरोटी करदीजे दूर । शीशीको कर दीजे चर ॥ 
जो रसे करिहो तुम भाई । रसरकपुर इष्टी बनजाई ॥ 


पारेका तल बनाना 


पारेको गन्धककै वेजाबमे डखक्र धीषी आगपर गरष 





( १८४ ) बहुत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


करो तेजाबके सूखनेप्र पाशेका चून हो जायगा, उषम पारेकै 
समान ओर तेजाब डाककर पृहे तेज आग दौ जब तेजाब 
सख जाय तब फिर उतनाही तेजाब डालकर ओर्‌ भी तेज 
आग्‌ गाओ, इसी तरह चौथी बार ॒वेजाब डाककर जब 
आग ङ्गाओगे तो वेजाब न सूखेगा, तेख्कै समान गाढा 
रहेगा यहं जस्ताके सडानेमं काम आता है, इस्त काभके 
कृरनेमे धुसे आंख नाकको बचाता रहे ॥ 
गन्धकूक! तेल 

आंवालासर गन्धकको एक कांचकी शीशीमे भरकर दूसरे 
बोतठका अह उससे भिखादो ओर गन्धकवाटी शीशीको ऊप्र 
ओर खारी शीशीको नीची करके वब ऋतुमं गदढा शखोदकृर 
धोडेकी टीद्कै बीचमं गाडदो,आदवं दिन ठीदबदठदियाकरौ 
वषौऋतुके पीछे जो निकारूकरदेखोगे तो नीचेवाढी बोतख्में 
तेर भिरेगा । गन्धृकका तेर खुजली आदि चाके रोगोकौ 
लाभदायकहै।इसकी थोडी माजा विरचिकामं भी युणकारक हे ॥ 

हरतालका तेल 

तब्किया हरतारु एकं छक महीन पीस्रकर हइाथभर 
म्बे चौड कपंडेप्र ठ्गा दो ओर ऊपरसे आकका दध्‌ डक 
दो इसी तरह नौ दिनतक प्रतिदिन आकका दृधं डाक दिया 
केरे । नो दिन पीछे कपंडेके टकडे फर रके एक आतशी 
शीशीमें भर दे ओर दूसरी बोतलक्का खख उर्‌ आतशी 
शीशीके अखसे मिराकर जोड दे, ओौर ककडीकै परतरे २ 


पटल २४ | कौतुकरत्न भाण्डागार { १८५ ) 


चिर्कै रखकर आग टमा दे ठंढा हयोनेष्र लखौरलकेतौ 
नीचेकी शीशीमे तेर निकठ आवमा ॥ 

दूसरी विधि-हरतार एक तोखा, पारा नौ भासे दोनों 
को अहीनं पीसकर जुहीके पर्तोँकी छउगदीमं रखकर पाता- 
छ्यन्वतसे तेक निकारो, जानना चाहिये किं जुही एक 
छोटाक्ञा ज्ञाढदार पेड ओहके खेतरमे होता है, इसके प्त 
छोटे ओर भेरि होते है डालियोंपर विरे फर होते ३ 


इसको चीरनेषर दृधं निकटा करता है ॥ 
नाहुड्यर लेपन 


सोप कौचटी टीजिये, काटी भिरच भिलाय । 

देहे जरु लेपन करे, रोग नाह जाय ॥ 

पीटी कौडी बारिये, भिरची राढ बडाय । 

गोघृतसों छेषन करे, रोग नाह जाय ॥ 

इति वंचयकविद्याभेद सम्पूणं 
अथ मन्त 

ॐ नमो आदेश आदिषुरुषको गोविंद नगरभ हयुमन्तं 
आथा गाजन्त आथा धौरन्त आथा किरकंत आया सवा भन्‌ 
की सोकर तोत आया सारका चरण चापन्त आया लोका 
दण्ड मारन्त आया खा वृक्ष बाग बावंशी उखाडन्त आया 
कुवां ताराबं फोडन्त आया गढ कोर ठावन्त आया चखो रहच- 
मन्त बीर न चे तो करतटश्याभतीकी आन न चे तो 
शुकदेव यतीकी आन न च्छे तौ मोगडं यतीकी आन न चे 
तौ लक्ष्मण यतीकी आन न चे तो हलुमन्त यतीकी आन न 


( १८६ ) बृहत्‌ इन्द्रजा- [ चतुविश- 


चके तो स्वामी अचछर्पुरकी आन न चछे तो महादेवकी 
जटा न्‌ घाव छार तीन पावकी कापसी द्धक पावका बीडा 
छि तुम्हारी ल्यों किया करायाप्र चलो देवं दानवप्र चों 
प्री दुश्मनपर चरो भूत परेतपर चरौ भेसासुर खदपर चलौ 
इहारिपर चरो चोँसटि जोगिनीपर चौ डकिनी शंखिनीपर 
चरो बावन बीरषर चलो हमार हकाल्या नहीं चे तौ 
सीता सतवन्तीकै पान हरार ॥१॥ ॐ बडा वंख्वन्तकारी 
नोखंडमे ज्योति तुम्हारी भीषकी भुजा उखादी भेरपर्वत 
मस्तक धर छाया जब छोड़ा जनी आथा ठवेग क्रुपारी 
जायफृर पच पूजा बह्लाकी भाकी अमना । ॐ नरसिंहका 
माथदेव्‌ अनन्त शीश॒चढच आव्‌ हलुषन्त रोम रोभे आव 
हनुमन्त चाम चाममे आव हलुमन्त नवं नाडी बृहत्तर 
कोठामे श्रीहनुमन्त सभाते सुराजा राभचन्द्रजीकी कार्थसा- 
स्वाजन माते सो हमारा स्रारिये देखो आयं वीर हघुभन्त 
तेरे मन््रकी शक्तिं चलो मन्न दैश्वरोवाच ॥ २ ॥ 


मन्ञः-काखा कृट्आ काटी रातषं बुखावो आधी रातभे 
बुलाई न आहं बुलाई कुख्वे वीर कल्वारे तुम्हारो बीर बावा 
पगकी अगूढो करै बतावत बागर भरेत ाबुः कानी सिखादत 
शकं शोक भोग विलास आंकानी बाबस्षका बारी प्रनारीसो 
वनी पियारी जीव तढातो पौव परेटे मूछा पाठे खेन ठेर 
ओरौ देखे जे बठे हमको देखे केवर कंबल ॥ बगसः गुकी 
शक्ति मेरी भक्ति चख मन्त्र दैश्वरोवाच । आदित्य वारक 


पटल २४ ] कोौतुकरत्न भाण्डागार ( १८७ ) 


दिन गोटी दीजे मंत्रिजे । ७,२८,१ ०< वार शीराम नाम- 
रवेटी अकनकवबीरी ह्ुनिये नारी बात हषारी ॥ एक पान रङ्ग 
बंगाय एक पान सेजतों ठावै एक पान अख बुरे हमको 
छोडि ओरको देखे तौ तेरा कठेजा अखहम्मद बीर चक्खे ॥ 
पान ३ अन्त्र २१ वार पीछे ्लीको खवावे वश होय ॥ 
डाकिनोके मडउनेकाः मन्त्र 

ॐ हरजस्वरीः जखरी आंख धरि सिंह शडगी शंखिनी 
स्वाहा कंडवी तुम्बीकै रसप्र गोडो भिजावै छुरी भचीजे ११ 
बार पीछे गोडो मूडे तो डाकिनीको माथो भूड जाय । ॐ 
ॐ बजरी बजरी किंवाड बजरी कीडो दशो द्वार अम्बरी 
जउन बजरी खडा श्रीहयुमन्त रक्षा करे ॥ 


इति ोमदिन्द्रजाल उमामहेष्वरसंवादे मन्त्रविधि समाप्त 


रतशुज्ा कै्टप 

दोहा-शुजाकी गति कहत हों कौतुक चरेत अपार ॥ 
गोरीते शिव कहत ह, सवं कल्पको सार ॥ १ ॥ 
भारण तारण वशकरण राजा मोहन अग । 
उच्चाटन इह करत है बचन सिद्ध दलि भग ॥ २ ॥ 
भूत भरेत अह डाकिनी यक्ष वीर वैता । 
गुजाकी जडकै सुनो कोतुकं माथा जाक ॥ ३॥ 
बहुत चारित अगणित कहै सकर सिदिकी खान । 
जो चाहै सो करे सराधनके वरदान ॥ ४॥ 
शिव आनन्द यह गंज ह जुगत युत्त अर ज्ञान । 








( १८८ ) बहत इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


या सतयुरूसों भेद कुखि साधो सेत सुजान ॥ ५ ॥ 
अब याको साधन कहौं यथायोग्य उपदेश । 
जो साधे सो सिदध है कसर नहीं ठ्वटेश ॥ ६ ॥ 
एष्य होय आदित्यकू जन छीजे यह भूक । 
शुक्वारी रोहिणी ब्रहण होय अचुदूख ॥ ७ ॥ 
छष्णपक्षकी अष्टमी हस्त नक्षत्र जु होय | 
चदश स्वाती शतभिषा इन्योकूं ठे सोयं ॥ < ॥ 
अद्धनिशा कारज करे मनकी संज्ञा खोय। 
धूप दीप कर छाइये धरे दृषसों धोय॥र॥ 
जो काहू नरनारि्‌ विष कोहैको होय 
विष उतरे सब ॒तुरन्तही जडी पिरवे धोयं ॥ १० ॥ 
जो पिस खवे भाल्मे सभा मध्य नर जाय । 
मान भिरे अस्तुति करै सबही पुज पांय ॥ ११ ॥ 
हांजी हाजी सब करं जो वह कहै च साच) 
एक जडीकी जुय॒तिभू, सवे नचावै नाच ॥ १२ ॥ 
तबे मूर मदायके, बधि करि सोय । 
नवं भास वा नारिके, निहचै बेटा होय ॥ १३ ॥ 
कतुवन्तीके रक्सो, अजन ओजे कोय । 
देखत भाजे सैन सब, महा भयानक होय ॥ १९ ॥ 
कारजहू पि्ि आंजिये, मोहे सब संसार । 
गाढीदे दे तादे, तञ ठ्गा रहे लार ॥ १५॥ 
मधुस्‌ अजन आजिम, दिखे वीर वेता । 


छि 


पटलं २४ | कोत्ुकरत्न भण्डार ( १८९ ) 


जो गावे वस्तुक, ठे आबे सो हाड ॥ १६ ॥ 
जो चिस्के ठेपन करै, दूध सग सब अंग | 

भूत प्रेत सब अक्षयगण, गे फिरै सब संग ॥ १७ ॥ 
पिसके रुद ठगाइ्ये, वानि धरै बनाय | 

फेर भिजावे तेरे, दीपक देय जछायं ॥ ३८ ॥ 
करो अ्च॑मो सवनम, घर संषान दरशाथ । 
सातमहङ्के बीचम्र्‌, रवे पर्य उढाय्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो धतम चिसके करै, ठेप सूत्र नर ताय । 
मोगशक्कि वादे अमित, भन बहु मोद बढायं ॥२०॥ 
अजासून्मे रगड्कि बदीदे जो हाथ) 

करे दूरकी बात वो, रहे यक्षिणी साथ ॥२१॥ 
गोरोचनकै संग पिस, छिखिये जाको ना । 

त्यु होय वाकी तुरत, नहीं बैरको काभ ॥ २२॥ 
टिगपतके अके; पिसिये केवर नाम । 

भूत भेत अङ्‌ डाकिनी, देखत ने तमाम ॥ २३ ॥ 
स्याउ संग वा रगडिके, तट्आ तटे खगाय । 

आंख मीचके पकम, सहज कोस उडजाय ॥ २४ ॥ 
जो चिन आजे पीसके बन्दी छोड कहाय । 

वेदि पडे दे सभी, बिनही किये उपाय ॥ २५ ॥ 
जो ग॒लाब संग याहि पिपत, नाडी टेप कराय । 

धटी चारकू्‌ जी परे, सुरदा सहज सुभाय ॥ २६॥ 
फिर अंकोरुके तेरमे, पिसिके आजे कोय । 


( १९० ) बृहत्‌ इन्द्रलाल- [ चतुविश- 


घन दीखे पाताख्को, दिव्य दृष्टि जो होय ॥२५७॥ 
जो बाधिनिके दूध, घिस चुपरे सब अग। 

स्वं शच्च छागे नहीं, बकर जीते जंग ॥ २८ ॥ 
विसंके तिलके वेके, मर्दनं करै शरीर । 

दीखे सव संसारक, महावीर रणधीर ॥ २९ ॥ 
जो -अठस्षीके तेम, धिसिये सहत भिराय । 

कोदीके ठेपन करै, कश्चन तन हो जाय ॥ ३० ॥ 
जो को$ संसारम, अन्धा ओजे कोय । 

सात दिवसपर ओंजिये दृष्टि चौणनी होय ॥ ३१ ॥ 
श्याम नगद्‌ सग रगडिके, बीसों नखं छिपटाय 

जो नर होय कुसारगी, देखत वश हौ जायं ॥ ३२ ॥ 
कस्तूरी आंजिये, भरातसषय रीोलाय । 

मौत ज खिये सबनकी, कार पुरूष दरसाय ॥३३॥ 
गगाजल््र्‌ आजिये, दोनों नेत्रन भाहि । 

बरषा बरसे भूरुकी, यामे संशय. नारिं ॥ ३४ ॥ 
जो आजे निज रक्तप, भरकै दो कोय । 

देखे तीनों छोकको अपनी आंसन सोय ॥ ३५ \ 
जो अजि निजमूजन््‌, खे रागिनी राग । 

जो चिस पीवै दृधम्‌, होय सिद्द. सो भाग ॥ ३६ ॥ 
रक्त गुज यह कल्प है, सक्षम कलमो बनाय। 

जो साधे सो सिद हो, यामे सशय नाय ॥ ३७ ॥ 


इति रक्तगुञ्जकल्य समाप्त 





श्रीः 
अथेन्द्रजालयन्नखण्डस्‌ । 
नीरीताराब इनुमन्तवीर सहाय । 


खर्वोवरि थत्र ¦ 
रा | राब राम 


इस यंच्को तिके पत्रमं चन्दनके साथ अनारकी करूमसे 
नित्यप्रति भरके विधिवत्‌ पूजा करे तो सवै का्यं हो । 


कान न इखनेका यन्त्र । | सिह भागजानेका यन्त्र । | वशीकरण यन्त्र । 


1 4 ठ 

७ | & |१६।२९ 

(| 

| इ | ६ |२४।२१ १ 
यह यत्र नगारेषर 


यह य॑त्र अनारके| यह यैत स॒हदेदके (छिस शङ्के नामका 
र्ससे छिखके कानमे।रससे छिखके बांधे |नगारा बज तो वश्य 
बांधे तो कान न दुखे।तो र्हि भागि जाय ।छत्य होय श्रम जाय 













५ १९३ ) छत. इन्द्रजाल ( चर्तविक्ष- 


पुरुषको देखे तो बश | यत्रभरयोग सिद्धि जो 
होय । कायं करै उसभ उस 
` | क छटनेका यन्व' |का नामछिखि प्रमाण 


सबा कश्च । 
शज्ञ शारन सन्त्र । 





यह यत्र नागरबे- 
लीके रसते छिस. | स 
सी पुरूषको देखे यत्र 1 ९०98 
तो वश होय ङिखकर कषित ची & | ५५ [४४।४७ 
नाय चलनेका यन्द ¦ |को वोटिकर प्यावे| यंत्र हाथीके नखंस 
तो कष्ट छुट. कागद्प॒र शनुके 
आधाशीशौका यन्त्र ' | नूसृस्चे किख मृरशान 
भं गाडे तो शृन्रुकी 








ते होय । 
थत्र स॒रस्षाकेपषातमे 9 प 
सज उभा मान 
छिखकृर चबे तो नेका यन्त । 





नाथ चे सही । [यत्र रविदिन थूहृरके 
नीचे छिखकर गाडे 





उखे तो अधूरा जाय| (य (पद 
3 यह यज भोजपच 
पर्‌ छिस ; पूजन 
पव प्याजक रससे कृरके रास तो गज- 
रोदीपर छिखकर सी सभामे पान होय । 


पटल २४ ] क्ौतुकरत्न अाग्डागार्‌ । ( १९३ ) 


तः 


ख्यैक्छायै खिद्धि भयं 


खन्त्र । 


स्र 










च्लीका चबवावे तो ५ 
व ५ श्वानके नखसे छिखे 
कशल पृष्याके्मं स्वकार्य निद्धि होय! 
खिन्िये सही । | यज गधेके मूत्ते| चल चानेका यन्त्र 
९ शतके नामको छ्वि 1 

4) -1-। |अपरसे जूता रेतो 
शुनका भुख सजे ॥ 


स्वखभाभे मान दोनेका |, पीरीपर 
यन्त ! येज खि 


जाके नामको चित्रा 

नक्षत्रमं सुदं गडा, 

श्रीम शूक चछठे । 
भटी प्ठ्टनेका यन्व । 





येज रविवारकों छि- 
सिके भाथे बाँधेतो 


आधाशीशीं जाय॒ ॥ 
सयाजस्वभामे शान 


होनेका यन्ब। | यन्त्र भोजपत्रपर 
ख्ख सोना हषा 
[तारके यन्तम मटाय 
७ गर्भे बांधे तो सवै 
यन्त्र कपूर, कस्तूरी |सभा्ं भान हीय । ।य्॑रको बोटक छोड 








पि 


( १९९ ) इरत इन्द्रजाख- [ चतुर्वि्च- 


> 4 ¬ ¬= 





णाडीमे उरि, भादी बाजती दोलकेो 
सूट जाय । (दिखावैतो ठो प 
कृत्ता भकनेका यन्त्र । | चाकषरछे चाखन न 
उतरनेका यन्द रास्तकी रेते 
१ यन्त्र रास्तेकी रेतसे 
ह छि ऊपर कोडा 
` ०६८६ ८ |१| (मारे तो गया भनुष्य्‌ 
यन्तर कुत्तके कानके 4 घर्‌ आरै । 
ऊपर छिखि. तो कुत्ता| यन्त कुम्हारके त | ग्यब्हार घना रोनेका 
भूकिता फिरै ।  |कपर सरके कोयले < 
गचुकेशरीर सूजनेकायत्र |~ चिर तो वासन 















उतरे नहीं । 

डाकिनी आनेका खन्त्र 
1: [७० ७०| २ | ७ | यच दिव्ारीके दिन्‌ 
इस यन्त्रको छुरी [६००६०] [हारम समुख छिस 
मे छेदे तो शत्रुका| [०६०४८] ९| [व्यवहार घना होय | 
शरीर सजे । ४ | ~+ ७०७९ | व्यवहार घना हेनेका 

रोक टनेका यन्न |यन््र जरखके चमरे| _ न्व । 

प्र ट्ख खैरके को 

यलेसे तो सब गाव- 

कीं डाकिनी आवे 





यन्न तालाबकी | खवँ । | यत्र लाल कृपदेकी 


पट २४ |] कोतुकरत्न भाण्ड{गार्‌ । ( १९५ ) 





"~<; ~~~ ~~ ~~ = > 
गांदिभे राखै तो व्य्‌ विरोध ोनेका यंच ' |खके धर्ष राखे तो 
वहार धना होय ॥ अति सुख होय ॥ 
हाट ठजड होनेका येत वकाम 
आनेका यैत 





यत्र॒ तंबोरीकीं 
कडीके पानीसे छ्खि 
शत्रुके घरमे डे तो 
यन्त्र शुचरुकं हारम |विरोध केश होय ॥| यच अपनो बी 
किख तो आश्ेबा खर्थ.भूत. मेत भय- |ॐ अलक्त छिदि 
नक्षत्रम हाट ऊजड| _ नाशक थच ' |जखका कोडा भारि 
तो गया मनुष्यं धर 








होय ॥ (0 
। & | ३।८४।८३ अवि ॥ 
करट रोनेका येच । नने 
& | ५ |८२ जुवा जीतनेका यैत्र 
येत्र कागज डिख ५ 9० > 





के घरमे राखे तो सपं 
|भूतप्रेतका भय न हो 


यन्न॒ कुम्हारके। ड दा यन्त स्वातीनक्षचमे 








अबेकी दीकरीपर लिखे दिवाटीकी रा- 
छिखे किस्रीके घरक चिमे हाथमे बांधे तो 
ऊपर डरे तो कलह जुआ जीते, हारे 
रोय ॥ य कागजमे छि-। नहीं । 


( ९९६ ) खडत्‌ इन्द्र जाल- चटठुर्विश 


न क~~ < गो 


सच जानवर आनेका | दिनकी रात देखनेका नामक िखे, जूता 
यन्त्र । 


व र भारे तो शत्रुका मुख 
६।३ ५६/५३] | खज जाय ॥ 








पन्त कष्टक पाटेषर यन्न पीवर प्रमे 
छसे, आसन रलं छले घरके पिछ- 
षव जानवर आरव. बरे गाड तो दिनी 
"5 8 |रात दीखे | यन््र॒धोवीकी 
व्यवहार होनेका यत्र |शिखापर्‌ जिसके 
नामको छिखे उसका 
शरीर एग करे ॥ 








यन् ताघ्रपन्रपर 
ङ्खि कण्डमे बांधेतो 


यत्र घरके दरवाजे 
धनंजय वायु जाय । १ 


पर गाडे तो अति 
व्यवहार होय ॥ 
शतस सूजनेका यैव 






३। ४ 


न्ब दातूनकी कू 
यन्त्र गोभीके पत्र 






२ (५७५६ 






पुप् ठ] ए] [चते पत्थरपर छिस 
पर छित तो सर्वजन | ४।५।५५२ु बैठे ज्ञान करावे तो 


वश होगे ॥ यन्व पनारमे शत्रुके।पीडा दूर्‌ होय ॥ 





च व 


¶२ल २४ ] क्तेतुकरत्न आाग्डागार । ( ९१९७ ) 


~< ~ --- प~ -*- 





= ~ ¬~ 


रोग न अनेका यन्र। | छसे किसके शिर चष्डा इ्टनेक्ा यन्त्र ' 
पर डरे तो उल्ल 
रीखा होजाय बुद्धि 
नष्टहोय ॥ 


सन्त्र च॒मडेमं (४ कांडे पीतको ताव न | य॒न्तं श्चेत्‌ कृयुडेमे 
मधा नक्षत्रम मनि-| आनेका यन । | छि, ताखाव वथा 





हारकीमागियान डार कुवा तथा वावडीके 
तो डी करै रोग घाट ऊपर गाडे जो 
अवे नहीं ॥ 





{भ चन्त उवै उसका नाडा 
य॒त्र पीष्रके; पत्तेषर्‌ १ 


छिस, ठठेरेकी भादी 
प गाडे तो कृषि ी-| तदी त दीखनेका 
तल्मे ताव न अवे। ˆ! 


नाज सडनेका यन्त । 








शुने सूएके पखपर्‌ न ध 
लिखकर नाज्भैगडे ध । ् क त 

८ 
तो सड उ, वास ५. ४ [६ दर 
बुरी आवि ॥ ६|२|द्‌ = 
बुद्धि नष्ट होनेका य॑त्र । | ।४।६।७।११ थ॒न््र॒ गिरोयके 


यज गिृहरीकी |रससे भोजपत्रपर 

¦ पंखके बारुसे छिस लिखे सिरहाने घर 

[२।५।०६।६२| | रास्ते रे, उद्ये|कर सोवे तो स्वममे 
यत्र उल्छुके पखपर 'उस्का नाडा ट्टे ॥|भूतही भूत दीखे ॥ 








( ९९८ ) जहत उन्द्रजाल- [ चतुर्विक्ञ- 


८-5-66 म~ = ~ 2 ~ © - +> - +~ > - द-प 


धारा जानेका | घर गाड तो| आचल न पकनेका 
यन्त्रे । ङटही ॐ यन्तर । 

सवप्नम ऊटही ऊर ५ 

दीखे ॥ 

स्वप्ने भूतदही भूत देख 


पडनेक्ा यन्तर । 
यत्रे कागजंपृर्‌ 6 द्धर्‌ ट्र 


08 ३ 

किखे,कंठमं बांधे तो| |[ञ|३ १० ् 

थावरा रोग जाय ॥| [| ~ | - 
़ [६ [२ [द्‌ 


सवंकार्यसिद्धि यन्तर । 











यन्न अमरीके 

रससे किख च्ीके 

च्‌ कवडेके रसस मेम बांधे तो आँ. 
ङ्ख सिरहने धरे| चरू पकै नहीं ॥ 
तो स्वप्नमे भूतदी 

यत्र वासकी दीखे ॥ 

४ ककम्‌ त ५ खदंकार्यद्िद्धि यन्द । 
| सवाटक्चषङिखि तो स्वप्नमे बानर = 

यन्त्र । 

पवेकार्येसिदिहोय ॥ 


स्वप्नमे ऊट दौखनेका 


यन्त्र । 








| य यत्र बरक क- 
येज वानरके हाड | ~ लित 
^. प्र ठिनञे शतरुके षर स घवारक्ष छलि 
यत्र ऊरके हाडपर। गाडे तो स्वप्नमे वा-|तो सवंकायं सिदि 
लिते, आानक्षतरमे।नरही वानर दीस । होय ॥। 








पटर २४ ] कोौलुकरत्न आ्राण्डागार्‌ ( १९९ 


वटव प ~ = त न ~~ त~ ~ <~ ~ €~ ~ दद च दद += द = द 


घावरा रोग नाशक यत्र | छिस शृन्रुके धर्‌, शडकी छात फटनेका 


१४२१ ८ [२८ 






येत्र भोजपचपर 


छलै कृटमे बाधे तो च बकरे लि 
भचर स[ध- 

धावरा रोग जा । क ध्वं १ 
3 हि किख, धोर्वकौ 
देखनेंका यत्र । यह युर शृहूके शिराके नीचे माड 


॥ द ९ । शूरुकी कलमे सूटे/तो शुकी छती 
२४।२९।१६।२ |पर लिखि.सूया गाडे|रटजायं । 

२१/२३ |तो गया पशु अवि । | 
ैच ऊटके हाडपर्‌| कमानका गोखान | गधा मारनेका यंतर । 
आदां नक्षत्रे छख चढ़ानेका यन्त । 
शु्रुके घर गड तौ 
स्वप्नमे ऊटही ऊट 

दीखे । 


शत्रके श्रमनेका थत्र । यतर कागलीके पंख यत्र गधेके हाड 
पर॒ सिकरेके बाल पर छिखै, किञ्तीकी 
की कृलमस्ने छिस |जगहमे गाडे तो स्व 
तौ कमानका गोसाप्नमे गधा मारत! 
यत्र शिकरके परधै।नहीं चदै । हे ॥ 








५ २०० ) ल्रहूत्‌ इन्द्रजाल | चतुर्ति- 
(न~ य-द = = = 2 +" #~ + 4 ज~ = ए प ~ >~ भ~ नि = <~ दर 


गस अधूरा जानेका यंत्र |छिखे जिसके घर |काठे कुतेको खि 
उसके शूर होय |कावे तो च्चीके वश 
भयनशक यन्त्रे । 








पुरुष हाय ॥ 
भूस्सोखे कषडोक 
छिखके स्ीके गेय रस्षाक्रा 
छिखके सरके गख्म| ।४।९।३३।२६ १ 
बांधे तो गभे अधूरा| यत्र घरके सन्मुख 
जाय । गडि वो भवं नहीं 
सप न आनेकां उ । होय 
0 (५५) ८ 


५ उष न आनेका यन्द ! | यत्र करचकं 
| 4 
३६३१९ | १ छिखि घरषं रखे तो 
भसे कपडे न कटे॥ 


५ 
यच मालकांगनीके 
रससे ठ्िखि, घर्म युज काचक रससे भूत येच भखनाशक संत 
राखे तो स्पे नहींरिखि, धरम गाडे। {६२२ [८ 















अवि ॥ ता सपं अवि नहीं । 
शख रोनेका यन्ब । | जुखूष वशीकरण यन्तर 
१ इय 
७ | ३ [२६३७ 
३९.३१ द १ यत्र चके कण्ठम 








जाँधै तो भूत परेतका 
यन्त्र थुहरके दूधसे। येत्र रोटीपर टिख।भय नहीं होय ॥ 


पटल २४ ] द्तौतुन्हरत्न शग्डागार्‌ । ( २०९१ ) 


स्ववा मखन्न कनेका कस्तूरीसे छिस तां- 








बेके पामे पुजन 

केरे तो स्वं का 

निदे होय ॥ 
द क व श्च विनाशकं यैत्र | पृगकी प्रगती 
त तो "हतो छिस तो बृह अपने 
य वशम्‌ होय ॥ 
धसन्न होय । 
छखीद्ग्धनाशक यत्र । वशीकर् यत्र । 

2 ९।७६| २ | € 






७६ £ ८| |यन्तर छोहेकी कल- ९४ ष 
० °| ससे नदकि किनारे (५ २ (९५६४ 
५००७० बैठक ~ ६७।६२।९ | १ 


यत्र ब्ञीके दुषसे|का क्षय होय । | यर दुकुम, सिदुर 
ख्ख बायें कोनेम दशीकरण येत । से रेके नीचे 
गाडे तो चीका दुध छ्खि पानी पीवे 
जाय । सो वश हो ॥ 


सखवकाय खिद्ध रोनेका 
यन्व । 

























यत्र कंसिकी कटो 
@ > = ^= चये क 
२६८२] |रीमं ठिखँ, तेढ भरी 
६।६८।०२| |दिखटठवै ब माथे 





यन्त सिद्र, कुंकुम टगावे सो वश होय । 
८ 


( 2२०२ ) खुदत इन्द्रजाल्- [ चतुर्विश्च- 


नन नन 


| श्रवण नक्चष्रभं अथाइकं मलुष्योकि मस्त रोनेका थ्च। 
छिखि पानी गाडै| च्डनेका व । ६ ग्द्ज्टृर्‌र त 

म ७ | ३ |७९%।७४ 
= 


6 < \७२३। २ \।.७२। ९ | १ 
हास । ७ |३ ५ £ | ६ ७२।७६ 
६।७२।९ , ९ £ > 

नाय चानेका यच । | £ |७० न्भ भच अहस्क दूध 


से स्वाती नक्चत्रमे 
न इन्पिम्| | यन्त्र कुम्हारके|छिखि दं करम 
८२/१२ [९] आके कोयर्तषे शिरा तो विषयक 
~~ | छापर अथाईमे छि-| भय भस्त हय्‌ । 

यत्र भोडल्के पत्र खे तो अथारईयै वैटे| विघ्नाशकत यैत्र । 
पर छित जो उषे [सर्वं ठ्डै । 
ताकी नाथं चे । 





अश्वमारणे खरु । 





यन्त्र जपम लीके 
समीप राखे तो कोई 
विघ्र नहीं होय । 
मोहिनी यच । 
य जिन्तका बु.| यतर षोडके हाठ ५ 
हारी पर नाम छि पर जिस, । ५ |३ ६३६२ 


या ६ ६५।६०| ९ | १ 
पशानभे गाडै तो|थानमं गड तो घोडा| ए|६ ६६५ 


कख बन्द होय । ।मरि जाय । यन्त श्लीके दूस 








पटल२४ | कोँतुकरत्न बाण्डागार्‌ ) ( २०३ ) 


नदि व्न्य 





न ण "नः व 





तो पांव आय तो विदु दृटे नहीं 
कहो सो करे ॥ (पराक्रम होय ॥ 


नामदंकरने वाला यत्र । यूज केसूेके रमसे 
ङ्ख च्लीका रतुधाये 





वशीकरण यंत्र 





४ । ६ ।६९/६२्‌ तो विद्ेवे टै ॥ 
चते हथेटीमें छिस बहुत भाजन करनेका 


खन्त्र। 


नित्य चको बतावे| येत्र रेशमके वच्रपर 
तो वश्य होय ॥ |जिसके नामको छि- 
शव्ट खखनका यच ' |ख कसम वीच गाडे 
तो पुरुष नामदं होय ------ व 
हे यत्र॒ कृर्केटेक 
फुरबाङ्गेभे बहत शूक लोहूसे सेहके श्रते 


आनेका यत 










यत्र माठाकी बाड ध ठिलखे, चूल्हा पीछे 
गाडे ता रूल अवे| [० [३ (८९८१ गृडे तो रोरी पौव 
नही, स्ख जाय । र त २ ~; तो सब खाजाय । 
पराक्मकः यंत्र । मसान जगानेका यत्र । 
येत्र छाखके पानीसे 
| तूरके पत्त्र छिस 
|माीकी बाडीमं 





यत्न लिखके विषय। गाडे तो क आद \| मशानकी दीकरीमं 


(५ २०४ ) अहत इन्द्र नट | चतुविंश 


नव --~=---ल------- ----- -~-+-~--~----©-- + 
मदिरास्े छिखे मदि-| श्डके शरीर गलानेका |रसुसे लिख ताबीज 
रकी धार दे तो मे मृडाय पान राख 
षशान जागे हां हां तो बचन सिदि 
श्रद्‌ होय ॥ 


मारण यन्ब। |यन् चमंडे प्र शुत्रु घने फल आनेका थत्र 
के नामका छ्िखि 
नभक्मे गाडे तो 
शच्रुका शरीर गे । 
यत्र धमासेकी कट | बड़कवाय नाशक संतर । | यच जभीरीके रसम 
मसे छिख जिसके ङिखि अनारके प्ड 
नामको मशानमें भे बधि वो फल 
गाडे सो मरे ॥ घन आव ॥ 

खर्वं खिद्धि पयोग यंत यत अद्ूसेके रसस वशीकरण यन्त्र । 
टिख सिरहाने राखे 
तो बडकवाय जाय। 














यत्र प्रयागाभिदि 
अष्ट॒ गन्धम रसस छि माथेपर 
लाख रख्खि सव राखे तो पव जन 
निदि होप. यन्तर कुठीजनके वश्य हेय ॥ 


यत्र॒ छजासक 








प१ २४] कोवुकरत्न बाण्डागर्‌ । ( २०९५९ ) 


४4 


न~~ ---~-~ ¬~ 
आमके फल घने आनेका | भूत न ल्गनेका चैत. | कमना ज मिं नहीं 


यस्त्र । 


युष्यनक्चचमे टिखे ॥ 
खव सिद्धि पयोग 


= ६१० २ 
२ |९७ 





प 


येत दृधीके रससे २ ~ = ९ | १ 
। बालकके कट | (2 5 ~~~ 
थत्र आमके रक्षसे म बाधे तो मूत ठे यन्त्र प्रयोग शिदि 








लिख आपके पेडमे नही ॥ करे, पाञ्च राखे सवै 
सपि तो छर घने मनचीता कायं रोनेका शि {२ ॥ 
आब 21 1 सन्न. 


बुद्धिदोनेका यत । 








न्ब काकरेके रसते ग 
| छख वनम गाडे तो 


भनचीता काये होय। छले थाटीम सीर 
| खवे तो बोध होय ॥ 
कामनान जगानेकाखच 


देईपेईं भयनाशक यय 





५ £ ६ ; © 





यम्ब षारुकांग- 
नीके रससे जिहवापर 
चँदनी चतुदैशीके 
दिनि ट्ख तो विना 4 
पटे बुद्धि होय ॥ । यन्त पास राखे तो। यन्त्र तिखंटी ठीक 








ग 


( २०६ ) जहत्‌ इन्द्रजाल- [ चुर्विश- 
न~व --~---ननः 


<= तो देईपेईका ¢ ९6 ८ 

वधि तो देः ठ ध ९५द् | शीके दिन जिह्वाप्र 

भय नहा हीय ॥ ३।९|१| |छिखै तो वुद्धि होय । 
६ 


कांच न निकटनेका यंच 


रीम ङ्ख गृहम्‌ स्वजनवशीकरणं यंत्र रससे चांदनी चतुद- 








यन्त रुजाल्के भनचेता कार्य रोनेकता 
रससे छिखि, माथेपर 
| रासे तो सवै जन 


वश्य होये ॥ 
| _ | आंबफल घने आनेका 
य॒त्र बार्कृकं यन्च । 


गलेमे बाधे तो कांच ८/९५| द्‌ ध यन्त फोकके रसस 














निकठ नही ॥ छिखि वनम गाड तो 
मन्ता कायं रोनेका | [४।६।२०/९१| | मनचेतन कायं होय। 
यन्त्र । य॒त जाब्कं रस 
| ५२ \ ते छिख आंबके पै-| बाख्भयनाशक यन्त्र । 
. (२।२/२| उम बधि तो एक ण 
४ [५ २।इ| (वने आं ॥ 
५ बुदि दोनेका यन्तर 
यन्त्र पीपरुके नीचे। |८४।९६१।२।८' 
बैठ सीमेकी कट्मसे यन्न॒ घीके रससे 
लिखि तो मन चता छिख बाठकके गले 


काय होय ॥ यत भालकागनकं बांधे तो डरे नही ॥ 


परल २४ । काठुक्छरत्न नएण्डागार्‌ । ( २०७ ) 


न नय ल 


रयोग यन्तर छिस थारीमं खीर | छ्खि तो भनवीता 
खाद तो बोध होय ॥ काय हय ॥ 


नजर ज॒ ठछगनेका यन्त्र 


६ ८ १३३।४२ 

र ८८०।२।११ 
६५ इ (४८|१० 
% | 


तरिखूरी यन्तर ताबेकं प- 
(५ १०/६८ मन्तर त्रिखूटी ठी -| चमे छिख वालकं 
र२।१४।४| |करीमे छिस बाल |गठेम बधि तो नजर 
कके गलेमं बधि ता|न छे निरोग रहे ॥ 
प्रसूति यय इस 
टिखकर दपदका मय नही शद्वबल नष्ट॒होनेका 
(स कर हों ॥ यन्त. 
स्रीको दिखावें 
शख बाठकं हाय्‌। मनचेता ध होनेका 
बोध टोनेका यम्ब । 
५ (2 | 
५ | ३ [५८९६ 
९०|५४| ९| १ 
% | & ।९५.९९ 
यन्त॒ भ्वणनक्षत्रमें 
शुङ्खपक्षमे धामे 





देरईषेईनाशथक यत्त्र 
स 
सिद्धि होय ॥ 8 ८१/८६ 


स ९ | ९ 
६ ।१५९।८३ 







सुखरे बाकक टोनेका 
यत्र । 










1 २। 


७। ३८३८२ 
द्‌] 
४ | ६ |८१। ट ८४ 


यन्न धृत्तुरेके रससे 
छि गठेमे बाप 
यन्त्र पपरक नीचे |तो शत्रुका बल नष्ट 
बैड सीसेकी कलमसे /हो जाय ॥ 











( २०८ ) जहत इन्द्रजाल- [ चतुविंश 


नमन" 

अक्ता घ्टत्यु न रोनेका यत्र आमके पेडके | देशाटन करनेका यन्त्र, 
यन्त्र, लस लिष्ट 

नीचे सवारक्च छलि 

अम्बिका देवी प्रसन्न 

होय ॥ 


शद उच्चाटन यन्तर. य॒त्र मशानके कोय- 







2; ०[त ०15३० ( © 








त° 4 त०(तं० 
















य॒त्र 4 ४००] केप शनुक वच्नपरछि 

भसेटिख शिरमें राखै| (२०(० | |सेतो देशाटन करै। 

चकार गलन हो।| (8.४; 

भूत, देवी, यक्षके मसन्न ८: हनूसानके प्रसन्न दोनेका 
न्व ताबेके पत्र एः 





त < त०|त्‌० 


| रोहेकी कलयसे 
ङ्खि तो शनुका 
उच्चाटनं होय ॥ 


येज सिरसके पेडके व यक्षिणीके [यज सिद्रसे सवालक्च 
नवि बेढ ल्वखि तो 





तो हनुमान्‌ 
भूत देवी यक्त मन देवं पसनन होरे ॥ 
होय ॥ 
अग्बिका देवीके म्खन्न 

दोनेका यन्व. 





येत्र आलेके रससे 
सवा लक्ष र्खे तो 
आङ्िगधा यक्षिणी €. 
प्रसन्न होय ॥ यत्न बकंरेकं हाडकी 





परल २४ | कोतुकरत्न भाण्डागाःः । 5 


र ब र ० + द ५ स 


कल्षसे कनेरकी | भषिदययै यन, [होय चौथे चरसे 
छायाम बैद छिखि ता छिखिना आर करै. 
गहै वस्तु आवे ॥ 





श स | यवर भतिद होनके 
> `” यथोक्त रीतितेसवा 
ई₹०सि ०१० लाल छिखि ॥ 
नजर न कुगनेका यन्तर 9. 
ध प त्प छिखके गङेमे बांध 
य॒न्त्र॒कनेरके नीचे [१२३५।५८।१५ तो शीतज्वर्‌ द्रहोय 
सिञ्च तौ कालिका 
देवी प्रसर्न होय ॥ 









युज भोजपन्रपरलि- 


खके गटेमं बाधे तौ| ३९।२९।२१/३॥ 
३९ ३ 


छिखकेश्तुके दरवा 
जेपर गाडे तो ङश 
ठकडीे छिस तो |ये भरतिदिन छिखे। हीय उखडे तो दूर 
चक्रवतीं वश होय॥। तो विया ओर बुद्धि | होय ॥ 





( २१० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
अथय राजदशीकरण यंत्र 
कासीकै पात्रको राखसे 
जकर चमेलीकी ककडीकी 
करम्‌ बनाकर गोरोचन ओर 
खन्दनसे जिसको वंश करना 
चाहे उसका नाम्‌ छिखि ओर 
उसके चारों ओर एक गोडा- 
कार कडटी खींच दे, उसके ऊषर अष्टदरु कष बनाकर 
वकार छिखिदे ओर एकं गोर रेखा खींच देवे उसषपे अकारादि 
सोह स्वर र्खि ओर सद्धिका चमेटी तथा श्वेत कृमरकै 
पष्पोति पूजन करै, इुगंधित द्य साभने रक्ते ओर एक 
शेत वल्च उड़ा दे । इस यन्त्रका नाम महाभोहन है, इसका 
विधिपूरवेक पूजन करकै सुवणे अथवा वचांदीकै ताबीजपं 
मढकर शिर, भुजा अथवा गर्म बधि, चाहे ञी हो चाह 
परुष उसकै सम्पण दासकी तरह वश ॒होजाते ह ॥ 
राजाके कोप शांत करने यन्त्र 

इस यंत्रको भोजप्रपर गोरोचन, केशर हीं ही हीं हीं 

चन्दनम अनाभिकाका रुधिर भिाकर खिलि| हीं देवदत्त हीं 
ओर अनेक्रकारके पष्प मिष्टा ओर भाससे। ल ह ही ही 


विधिवत्‌ पजन करे, यथाशक्ति कन्या ओर ब्राह्नण भोजनं 
करावे,योगिनियोको नमस्कार करके गजदरबारमे जाय ओर 


३ 





पटल २४ | कोौतुकरत्न भाण्डागार ( २११) 


मु्ीमे इस यंच्रराजको केजाय तो तत्काङ राजाका क्ोध 
शत हो जायगा ओर राजा उश्कै वश हो जाथगा ॥ 


भमववन्ध विनाशन यन्न 
इस यन्चरको भोजपत्रपर- / 
गोरोचन ओर चन्दने छि न 
ओर्‌ ठोहेकै ताबीजमे धरकर 6 निष्लारं 
शिरपर राखे, धीरे रससारसे / न 






देरा्य उपजेगा पत्र भित्र 
धन १ मोह बन्धनकचूट^ &\ ॐ 
जायगा ओर्‌ थौगी हकर श न्त 
इच्छापुवेक विचरने रगेगा । १, 
जृएमं जोतनेका यन्तर 

इस यच्को अडीकै पत्तेष॒र 
कोवैके पेखेसे काजल्की 
स्याही बनाकर रातकै समय 
पवित्र होकर लिखें, यह चौसठ 
कोष्ठका यन्त्र है इसमं इस 
बत्तीस अक्षरके मन्त्रो 
अवुटखोभ ओर प्रतिलोभ 
रीतिस्े ल्खि ठेवे॥ 
"खेर क्तदयेरुपाकजिननंदनीचनः । 
छदावीं ये मन्ञ ते पहैष्टि वामोक्षिण पात्रम्‌ ॥ 








( २१२) हृत्‌ इउन्द्रजाल- [ चतुविश- 


एकान्तरज्वरना शन यन्त्र 


इरूदीक रसकी स्याही बना- 
कर पानप्र बन्नर्कै कारिसे इस 
न्को छिखे छिखकर पूजन 
कृरे फिर दस पानको रोगीकै 
लिये खबवादे एकांतरा ज्वर 
जाता रहेगा ॥ 





दस यन््रको गोरो- 
चनसे भोजपत्रपर ट्ख 
कर धूप दीपे पुजन 
करक घीमं रख- 
देवे नित्यप्रति पूजन 
करके चरिएराको प्राथना 
दक्ष मन्ते करे । 





''आकषेय मह देवि देवदत्त मम प्रियम्‌ । 
ठ त्रिपुरे देवदेवेशि तुभ्यं दास्यामि याचितम्‌ ॥' 





पटल २४ ] कौतुकरत्न रटव्डाग।र ( २१३ ) 
सेना भागनेकए यन्त्र 
नीचे टिल येत्रको शंखाहुटी, घ्रजछली, खङ्दो नक रसे 
नगाडेके ऊपर छ्ति ओर केकी चोप देवै तो सेना मागजाय) 





ही ददी दी । ही 
ऊ ही "वा 

ङ | 

देवदत्त | प 

ट्ट फुट 

न 18 [15 |> 

साहा पठ र 

क्ष 1४ [19 [च 

ही फंड 





इस यन्तरको श्मशानमे बेढ- 
कृर खोपडेपर धतुरेके रससे 
लिखे ओर कष्णपक्चकी अष्टमी 
तथा चतुद शीको पूजन करक 
वहीं गाड देवै ओर पुजन 
करे तौ तत्कार ज्र जाता 
रहता है, यह यन्ब॒बाठ- र 
कोकै लि अबश्य करे. 





(२९१४) वहत्‌ इन्द्रजाव- [ चतुविश- 
सपविष नाशक यन्त्र 
इस यन्को कागजमं छिखकर (स [== _ 
धोकरप्यावेतो सपेका विष तत्काल |-~------~-- 
उतर जाय, चटने नहीं पावे ॥ 
चिक्लवाई इूर करनेका यन्त्र 
इस यन्त्रको रक्तं चन्दनसे भोजपत्र (२२ 
प्र छिखकर बाखकके गर्ने वधि तो (२२८२१९२ (२९९ 


चिकलट्वाहं मिट जाय । २१९।२९२ 
वाणिज्याथं वशोक्रण यन्त्र 


इस यन्बको अपने रुधिरमं {` ईइ दद्ध (=) क द्भ 9 
(-तन्=-द 0 
गोरोचन मिखाकर भोजपच्नपर | ~ [ ऊ जाकर््यलाह 24, 
ङ्खि ओर सुगन्धित व्योसे | | व 
पू ॥ 4 देवै 1 (;- इसु ¦ 
जन करक एकान्तम रख देवै £ 
' ॐ आकषय स्वाहा ` इस कि (81221221 €, 
मंत्रको जपे तत्का वश होय॥ न 


जगदशीकरण यन्त्र 

















२२९९ 






२६ 





8।७३।२। 





10 


गोरोचन इनसे चमेटीकी कटम्‌ बना- | हीं ॐंड 
कर भोजपत्रपर ट्ख, इसकी तीन दिन | वै ड जगत्‌ वे इंड 
तकं विधिवत्‌ पूजा करकै तावीजमे पाकर बाहरमे बाध 
ठेवे जित्षके पास जाय सो वश हो जाय ॥ 





पटल २४] कौतुकरत्न भा्डागार ( २१५ ) 
वशीकरण यन्न 

इस यंत्रको अष्टगेधसे भोज- ..--- ~~ 

प्रपर लिखकर विधिवत्‌ पूजन ॐ 


करे ओर ताबीजमं भढायकृर| नं ट व व 
भुजामं बाधे, जो देखे सोहं वश | तेतंतततं | ददद 


होजाय ॥ भभत्तणंभं । उडंडडडं 
पपपेपप | यंथयेंय 
| ठंदं | ननं 
= 
` 
पलीताक्ा यन्त्र 
इश्च यंचको कागजप्र छ्िखिकर चावे तो प्रेत बकरे 
ओर बात करे, जो पे उसका जवाब देय ॥ 


क छि म 





(२ श च [=| 


दुक 


इस यत्रको अष्टगन्धृसे भोजप- 
प्र छ्खिकर धूप दीजे ओर (स 





हारे नहीं जीते सही ॥ 


( २१६) बह्त्‌ इन्दज।ल-- [ चतुविश- 
दिष्य स्तंभन यन्त्र 
इस यंन्रको गोरोचन कुंकुमसे 
भोजपन्नप्र छख ओर शराब संषु- 
टमं रखकर भक्तिकं पुजन करे 
दूसरे दिन निकार्कर शिखाभें 
बांध ठेव ओर भौन होकर फरुकी 
विन्ता कृरे उस्षको इस यंत्रराजकी 
कपासे कुछ भय नहीं होगा ॥ 


सात्रास्तम्बन यन्न 

इस यत्रकोशिलारसपुर पर गोरोचन, हरिताङ,हर्दी,मनसिङ 

कुकुमसे डले ओर पीछे शूलोसे पूजन & __ £ = £ 
करके धूप, दीप नेवेय करे ओर इसं 

यन्वकौ सम भूमिम रखकर भिद्रीसे ¢ 

दादे तो यात्रा न्द्‌ होजाय \ & 


गुखस्तर्भन यन्य 
इस य॒न्क्रको अपने घरकी 
भीतिपर खडियासे ट्ख ओर 
वी चमे शच्रुका नामं छ्िखि देवे 
सफेद शूक फटठसे पजन करके 
सफ़ेद वचर उढावे बराह्मण भोजन 
कृरवे तो बादमें श्रुओंके 
मुखका स्तम्भन हो ॥ 














पटल २४ ] कौतुकरत्न भाग्डागार { २१७ } 
अग्निस्तंभन यन्न 

इस यन्तरको मोजपचपर पीत ध £ 
दरव्यसे लिखकर पृजन कर ब्राह्मण 
भोजनं करावे ओर इस यन्बको 
पृथ्वीम गाड देवे ओर उस्षपर पानी- 
की धार छोडता रहै तो अश्चिओॐ 
शीघ शान्त हो जाती है ॥ 


शन्रुनाशक यन्त्र 

इस यन्को गधेके कानके 

रुधिरसे भरघटकी दैटपर लिखकर 

जिसके धरके ऊपर जाकर डाछे 

उसके धरम दुःख होय ओर शत्रुका 
नाशं होजाय ॥ 





शत्नाशक यन्त्र 

इस यं्रको कौवेके एंखसे भोजपत्र ` } 
प्र विष ओर हरतारुप्े लिखि फिर 
इस यन््रको श्मशाने गाडदे अकस्मात्‌ 


शृन्रुकी सत्यु होय ॥ ध 


सस सुर दशोकरण यन्त्र 


इस यच्रको गेहूकी रोरीपर (या छ 
स्खि काटी कुतिथाको खषवेतो 1 हं | |` 
सास वश होय ओर ऊुत्तेको खवादे ९ हीं >| (१९ 
तो स्वशुर वशं होय ॥ ८ 








(२१८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल 


[ चतुविश- 
डाकिनी वकुरानेका यन्न 
इस यंत्रको कागजमं छिखकर रोहवान ,_ 
की धूप दे ओर खली धरके टे तो *-- “2 
डाकिनीका भाथा ष्टे ओर बङुरै सही, 4 
भरेत दुर करनेका यन्न = 


इस यन्तरको गलेमे बांधे तो भेत दूर 
हो जाय ॥ 





तिजारोीका यन्न 





बधि तो तिजारी दूर होय ॥ 


पानी बन्द करनेका यन्त्र 







इस यन््रको कागजमं ठङ्ि- स 
४७ 


कर्‌ जाय ॥ 


पटलं २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागारं ( २१९ ) 


नासन कोरनेच्छा यन्न 


कृर आवेमं गाड बास्नं शूट ॥ 


आधीशीशी हूर करनेका यन्न 


दस्र थ्रको रविवारके दिनं ङ्ख बाथ 
प्र बधि तो आधाशीशी जाय ॥ 





राजा सन्मान होनेका यन्न 

न २०।२७(४ 
९ |४४| ८ | ९ 
४ |५ [४८४८ 








इस यन््रको कपूर ओर कस्तुरीसे छख 
कृर पाञ्च र्खे तो राजा आदर करे ॥ 





पद्रहुके यन्त्रक्ी विधि 


यह यन्त्र चार प्रकारका होता है। खाकी, बादी, 
आबी ओर आतिशी ॥ 


खाकी बादीं आनी | जति 
<| १।६| & | ७।२।२|७|8६|४।९|२ 


३| & (०९५ ५।३।।५।५६। ७|२|& | ९ | ९|९।१|२|९|७ 
४।९।२[८।३। ४।४।३।८| ८ | ९ । 


वरष| क.| त. .|क. | क.|म.| इ. [भेष्‌|&.| 


( २२० ) हर्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
अथ सन्तः 
ॐ ही शं क्लीं चासुण्डादेवी स्वाहा । 
इस मन्तरह्े इतनी वातं सिदध होती है-बैरी धीति क्रे, 
वंशोकरण होय, शरीरका क दूर होय, ज्लीका कृष्ट निवारण 


होथ, गई बस्तु भिरे, विदेशी घर आवै, रोगी अच्छा होय 
चोरी भिरे, बधुभा टे, श्वशान भूमिम माड ॥ 


सदाय सिद्धिर उणाय 
आकृके पत्तेप्र पन्द्रह दिनतक पन्द्रह अन छिख पृत्तकै 

नीचे शनुका नाभ ङि दो ओर अशिभें जलदो तो बेरी 
नाश होय । जो कार्की सिखिकै र्षि छख तो उः 
दिशामे वेके अनारकी करषसे डिखे वेरीके ऊपर लिखि 
दक्षिण दिशामं यख करके रोहेकी कृरूभसे छ्िखि ओर हि 
छिखकर एकसो एकवार भिटवे तो शत्रु षै ओर संकल्प 
वैरीके नाभका करे । इस यन्बको यदि शुभ काके छिदि 
लखि तो संकल्प पिरे कृर ख्व! इस अन्वको शुभ 
कायेके खयि शङ्कपक्ष ओर उत्तष दिनसे छिखिना आरम्भ करै 
ओर जो अशुभ क यके शिवे करै तो रष्णपक्षम किसी निष्ट 
वारसे पारम्भ करै, इस यंज्रको बह्म यसे लिखि, केवर मूग 
चावल्का भोजन केरे तथा यन्रको छिखकर नदीमं बंहावें । 
जो यन्त्र निकट कर बाहर आपडे उसको अपने पास 
रक्खे तो सम्पुणे कायेकी सिद्धि होवे । 

कायंके संकत्पष्छी विनती 
लक्ष्मी पसन्नताको २००० लिखि, रोगी अच्छे कर 
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नेको &० ° ० वशीकरण ३०० °, परवेश्वरको भसन्न कृरनेको 
४०००, देवता प्रसन्न कृरनेको ५०००, रोजगार खगनेको 
४०००, विदेशीको धर बुखानेके छे २० ° ° .बांज्ख ज्ीको 
वेदा करनेके दिये ५०००, भन इच्छित काथं करनेको 
१५० ००, खेती अच्छी उपृजानेको २०० ०, भिन्न बिलापको 
२३० ° ०,मंत्रकी सिद्धिको २०००. पेत दर कृरनेको २००० 
गृहे वस्तु भप्त करनेको ५०००, श्रु वशं करनेकौ २०० ° 
बन्दिषोक्षिर्योको ६०००, विष नाश करनेको २५० ० ° 
सुश्स्वती प्रसन्न करनेको १० ० ०,अनुष्यसे शब्चुता इर कृरनेकौ 
२०० ०,ओषधिकी सिदधिको १०० ०,तिजारी दर करनेको 
६०००, दुःखं दूर करके सुख उपजानेको २०००, राज- 
सभाक बोहनेके लिये २०००, राजाके षरसन्न कृरनेको 
४०००, अनहोनी बातके करनेको एकं लाख यन्तर रिख । 
इन्‌ यन्त्रोको गेहके चून ( अरे ) अ गोटी बांधकर भच्छि- 
योके लिये नदीम डर सेपूणे कार्योकी सिद्धि होय । 
अब हम वृह विधि छ्िखिते है कि, जो पाद॑तीने शिव्‌- 
जीसे पछी थी ओर उत्तरम शिवजीने कहा कि ह शिवे | 
सेपुणे यन्ब कीटे हये है परन्तु यह पंचदशी यन्ब कलियुगमें 
परिद्ध॒फूठ्दायकं हैँ । यह देवताओको भी दुकेम है । 


इस यन््रका उद्धार यह है "ॐ हारः श्रीहरिस्तथा' । 
रविवारको प्रयोगविधि 


रवौ वारेऽकडुग्धेन श्मशाने भस्मना लिखेत्‌ । 
यस्य वणस्य नामानि चितामध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


॥. 


( २२२) वृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


विक्षिप्तो जायते मत्या ह्यष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 

रविवारकै दिन आककै दृधमं मरवटकी भस्म भिलाकर 
इस यन्त्रको ट्ख ओर नीचे वेरीका नाम छिखिकर चिताकी 
अभम डाठ्देवे ओर उस पूर्वोक्त मै्रको १०८ बार जपे 
तो बह मदुष्य विक्षिप्र हो जायगा । 


सोभवारकी प्रयोगविधि 
चन्द्रवारे ग्रदीत्वा तु श्वेतदूर्वा च केशरम्‌ । 
श्वेतगंजासमाथ॒क्तं कपिखापयमध्यतः ॥ 
पंचदशीं विरोभं तु संध्याकाङे विशेषतः । 
यमरेण छिख्यते सम्यग्बाह्लोः कंठे च धारयेत्‌ ॥ 
राजानं वशमाप्नोति अन्यरोकेषु का कथा ॥ 
 सोमवारकै दिन सफेद दूब, केशर, सफेद ॒चिरमिरी 
ओर कृपिखा गायका दृध इन स्वको पाकर संध्यास्षमय 
इस पन्द्रहके यन््रको विरोषरीतिे छलि ओर ङ्खिकर 
बाह ओर कटमं बांध देवे तो राजा भी वशीमूत होजाता 
है ओर भनुष्योँका तो कहनाही क्या है ॥ 


मंगलवारको प्रयोगविधि 
भौमवारे ग्रदीत्वा तु काकरक्तं च पक्षकष्‌ । 
ये्रेण यस्य नामानि श्तवघ्े समालिखेत्‌ ॥ 
तस्य द्वारे खनेद्धमौ भवेदु्ाटने भुवम्‌ ॥ 
मगर्वारके दिन कोवेके पंवकी कल्षसे उसीके रुधिरसे 
स्देके वस्षपर नाम टिखकर उसी दवारकी भूमिमं माड देवे 
तो निश्वय उस्र मनुष्यका उच्ारन होय ॥ 
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वुधवारकौ प्रयोगविधि 
बुधवारे गश्रदीत्वा तु नागकेशररोचनम्‌ ¦ 
यं छिखित्वा तेनैव तस्थ वतिं माचरेत्‌ ॥ 
सषपतेखेन प्रज्वाट्य अवष्टोत्तरं जयेत्‌ । 
नृकपाले कज्जटं कृत्वाचयेन्मोहयेज्जगत्‌॥ 
बुधवारके दिन नागकेशर ओर गोरोचनसे य॑ छिशखकर 
वत्ती बना ठेवे ओर सरसोके वेर उसे जलाकर भद्ब्यकी 
खोपडीपर काजल षाडे ओर पूर्वोक्त पेचको एक सौ आढ 
जार जपकर काजल छगावे तो वशीकरण होजाय ॥ 
गुरवारक्तो ध्रयोगचिधि 
शुरूवारे हरिदादि रोचनं चतभिधितय्‌ । 
यचराज सभाकिख्य यस्य नाम समध्यकम्‌ ॥ 
आक्षे निखनेज्चैव सवेस्याकर्षेणं यवेत्‌ । 
गुरूवारके दिन हल्दी, गोरोचन, घी ये भिखाकरं यव 
ङ्ख बीचभं नाम छख देवे ओर आसनके नीवे दबाछे 


तो सबका आकषेण होय ॥ 
भृगुवारको प्रयोगविधि 


भृगुवारे सकषूरं व चाङ्कष्ठमधूनि च । 
य॒न््राजं तु सखिख्य भ्ूजेपत्रे खशोभनम्‌ ॥ 
दृष्ा त लिय आयाति प्राणेरपि धनैरपि ॥ 
शुक्रवारके दिन कपूर, बच, कूठ ओर मधु भिलाकर 
इस ये्रशजको च्वि तो इसे देखकर धन ओर भाण दोनों 
केकर ची चटी आती ३ ॥ 


( २२४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुधिश- 
शनिवारखी प्रयोगविधि 
शनिवारे चिताकाष्ठं पञ्चदशी विलोमकम्‌ । 
लिखेलेषां च नामानि श्मशान निखनेदपि ॥ 
कुकङ्रटस्यातिरक्तेन भयते नाज सशयः । 
शनिवारको चिताके काठको कलसे ख॒र्गेके रुधिरे 
उल्टा यं लिखकर मरघटसें गाडे, उसप्र जिक्षका नाम्‌ 
छि हो वह अवश्य मरजाय ॥ 
यञ्ज लिखनकी विधि 
चन्द्रो नेजे तथा वह्धिवैदबाणरखास्तथा । 
घुनिनागग्रहाशेवं पञ्चदशी प्रकीतिता ॥ 
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आढ ओर नौ 


ये अंक पंदरहके येज बनानेमं काम्‌ आते ह ॥ 
पन्डरहुके यन्त्रको अन्यं विधि 


बडकी कठ्मसे ङष्णपक्चकी चौदससे इस यको लिखना 
प्रारम्भ करे तो धम, अथ काम,मोक्च भिरे। अनारकौ कलठ्मसे 
एक सहस प्रथवीपर छ्खि तो वेधने ष्टे ओर स्वाभीसे मित्रता 
होय । पीपलकी कटमस्षे लखि तो दरिदताका नाश होय । 
गोमूत्र,मनसिर, कषुर, तगर, गोरोचन इनकी स्थाही बनाकर 
पीपल्की जडकी कृटमसे भोजपच्प्र इस ्य॑ज्को एकं सहस 
किख तो मनोवांछित कायं सिदध होय । बेरुपन्का रक्ष, हरिता, 
घनसिर इनको घौरकर बेरुकी क्षसे दो सहश्च मे एकत 
ओर शुभस्थानमं बेदकर पृथ्वीम छिखे तो मनोवांछित काय 
सिद होय। आकके पर्तोके रससे आके पृत्तेपर १ ० <येत्र टिके 
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ओर कीकरकै वृक्षम बध दषे तो ईद अरमान मी जौ भवल 
शत्रु होवे तोभी उसको ज्वर ओर देडशूढ उत्पन्न होगा 
हरदीको जल्पं चि्चकर १०८ यन्न ॒पृत्थरषर छिद्र 
बैरीकी चोखयथे गाड देवे तो भाई बेटे आदि नातेदारोि 
कलह होवे । ओंगेके रस्ते भोजयपनपर छिद्कर ग्य बेधि 
तो तिजारी चौथिया आदि सव भरकारकै उवर जाते श्हतै 
है । भागरेके रससे इस यंत्रको भोजपत्रपर छिखंकर वाह 
ओर हृदयम धारण करे तो शाच्लाथेमं जीते ॥ 
पनद्रहुके यन्त्रा सन्न 

ॐ हीं कटी पारस्वपक्ष्या नवनागकुकतेवनाय स्वाहा ॥ 

विधि-षदरहके य॑जकी गोली चनम बनाकर सवालक्ष भृछ- 
ङियोँको डाठे ओर इस मन्वको पठता रहे । सन्तानके अथे 
इस यजको शतावरके पर्तोपर लिखे, भाग्यब्ुदधिके लिये बडके 
पतोपर देश अथेकै स्यि कमलपत्र काम अथके ल्य 
कांसीके प्रपर भोजनके लिये केठेके पत्तपर इस यत्रको छिखे॥ 

यन्न लिखनेक्ो कलम्‌ 

सवं कामकी सिद्धिके स्यि चमेटीकी कम आकषेणके 
ल्यि जाञनकी कलम स्तम्भनके लिये बडकी कलम वशी- 
करणकरे चयि कुशकी कलमसे छिखि तथा शुभकामके ख्य 
सोने श्पेकी कलठमसे केसर चन्दन अगर कपूर ओर 
कस्तुरीसे लिखे ॥ 


(२२६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 
पतिकशीकरण यन्न 
एक रम्बा चोडा एेसरा भोजपत्र ठावे जिसमें छेद न हो फिर 
गँर्गगेर्गेगे गगम „ , अनाभिका अंयीका रुधिर 
हींहींहीं हीं र॑ हीं हीं = ओर हाथीका षद्‌ जावक ओर 
करौ हीं ही वै अञ्चकः गं |= गोरोचन ये चारों चीजें भिला- 
| हीहीकीौ हीही काही कर चभेलीकं काठकी कृरूषसे 
| हीदीहीहीः १ इस्च यत्रको शिखि । फिर एक 
गंगंगेर्गनेगैरमैनेयेकं खुन्दर शुद्ध खेतसे काटी भिद्ी 
लाकर उसकी गणपतिकी सूतिं बनि ओर उस्र शरूतिंके 
उदरमं इस यं्को रख देवे धूप दीप रूढ भाखा आदि 
पूजनं करके इस मंत्रका उचारण करे- 
देव देव॒ गणाध्यक्ष सुरास्ुरनमर्छतं । 
देवदत्तं षहावश्यं यावज्जीवं कुर्‌ पभो ॥'' 
इस मेत्रका उचारण करकं हाथभर गहरा एक गड्ढा खोद ' 
कर उस्म उस मूतिको रख देवे उप्रसे भिद्धी दाव देवे तो वह | 
मनुष्य गणेशजीकी कपासे जबतकं जीवेगा बशीमूत रहेगा ॥ ` 


कालानल स्वामो वशीकरण यन्त्र 
बह येज इस तरह छ्खा जाता है किं एक तीन रेखा ओ 
आवृत चतुष्कोणमं उतनीहीं छिखे जितने उस साध्यके नामके 
ह्मींहदीहनींहलींहलीं| अक्षर होते है ओर नामके हर एक 
अक्षरको हके गभमें रख देवे अन्तमं एकं इकार ट्ख देवे 
यह यंत्र गोरोचनसे भोजपच्रपर छिखा जाता है इस यन््रको 
ङिखकर एक चांदीकी प्रतिमाके हदयमं रखकर उस भरतिंका 
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मूजन करे ओर चौदसकी रातको इल्हेके राये पृथ्वी 
खोदकर इसको गाड देवे तथा वकरेका धिर भात ओर 
पूजा करके इनका बछ्दान करे इस भच्रको पठतो जाय ॥ 
मन्ब-ॐ बहाकाछाय स्वाहा । 
इस मंसे १०८ आहूति देवै तो कैताही इटी कूर 
ओर दुराध्रही स्वामी क्योंन हो वशीश्रूत हौ जायगा । 
इस यजका नामं काठानङ है । 
अग्निनिवारन यन्त्र 
हे भवनि ! यह यंत्र वह है किं जहां स्थिर होता ह 
अञ्चिका भय नहीं रहता है । जिक्षके हाथमे यह यंच होता 
है उसको सवप्नम भी अधिका भय नहीं हाता है ॥ 
विधि-एक बे चौड भोजपत्रपर चंदन, गौरोचन,कुर्‌ 
इनसे इस यत्रको िखे फिर इसको त्रिलो- 
हके ताबीजमे भढवाकर भुजा या गछेपं 
बाधे अथवा घटके बीचमं दृधमं ड देवे 
ओर नित्य प्रति इस्तका पुजन करतो रहे 
ओर एकं बाह्लणको भोजन करा देवे इससे अधिका मय 
कभी नहीं रहता है, यह देवीयंत्रको कहै ॥ 


यदि कोई प्यारा हित परदेशको जाता हो ओर उसे 
रोकना चाहै ठो इस यंत्रको करे ॥ 


(२२८ ) बृहत्‌ इन्द्रजारू-- [ चतुविश- 


विधि-ईइस य्रको काठके तख्तेपर खडियासे छिखे जिसके 
नाका यन्त्र सिदध करना चाहे उसका ~ 
नाम जकारके बीचमे छ्खि देवे 
इस तरह विधिपूर्वकं इस यन््रको | साध्यनाम 
ङिखिकर घरक बीचमे इस तख्तेको 
ओंधा टांग देवे ओर टल, मा लं हं 
नेवेय आदिसे पुजन करता रहै तो निश्वय अपना प्यारा 
याज्ामं जानेसे रुक जायगा ॥ 

। समाक्वण पन्न 

इस य्रको गोरोचन, केशर, चन्दनसे भोजपचपर छिस ओर 
फिर धुप, दीप षटुक, मारा, नैवेख सः सः सः स॒श्ठ | 
आदिसे विधिवत पुजा करके ऊपरसे |स सष्क हीं क 
पीला खत र्पेर देवे, मवुष्यकं श्री- त्रा्यनाघ 
रके उबटनेकी मूतं बनाकर उसके | हीकोहींक 
हदयमे इस यंत्रको रख देवै ओर ( हीकौींदर 
उबरनहीसे ढककर तीन दिनतक सायकार्के समय खेरकी 
अभ्भिसे तपावे। तपाते समय इस म॑जरका उच्चारण करता रहे ॥ 


तापन मत्र 
ॐ देवदत्ते वेगेन आकषेय भणिभद्र स्वाहा । 
इस रीतिसे करनेपर देशांतरमे गया हुआ मनुष्य वह चाहे 
जितने दूरषर क्यों न हो तत्का सिचा हुआ चखा आता है। 






पटल २४ ] कौतुकरत्न भाग्डागारः ( २२९ ) 
नित्रद्शन यंन 
लाठ चंदन ओर अपना रधिर इन दोनोसे भोजपज्पर 
इस यंत्रको टिखकर गधं पुष्यते पूजनं करे, धूप, दीप्‌ नवे 
अक्षत, माला चढावे फिर इस 
यं्रको धतम डाक देवे तो भि तीन 
दिनके भीतर आकर भि, यह हं & 
यं्न॒ अत्यंत गोपनीय है इत >( दानाम | ‰ 
किसको न देवे न किससे 4 
रस्का भेद कहे ॥ ह 
शत्रमं फे स्तम्मनका यन्त्र 
ङ ड उ उ ड ड ॐ 
|ढ [ठे | ठं 2|ठे|ढे | 





ह 22.248 





ॐ उ उ उ उ ड अ 


इसं यंजको स्वच्छ छम्बे चोड छिद्ररहित एक भोजपन्नमे छिखे 
कर विधिवत्‌ पूजन करे ओर नीचे छिखि हुए मंत्रका जप्‌ करे। 


( २३० ) १ वहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
मन्त्र 

अ्हल्यीं छ छ छ छ असुकस्य अखं स्तंभय स्तंभय 
ढः ढः ढः ढः ठः स्वाहा ॥ 

इस अको सार्यकाठके समय तीन दिनंतक्‌ १०८ भ्रति 
दिनं जपे ओरं विधिषरत्‌ पुजन करता रहे । इस त्रके प्रभा- 
वसे शत्रकी गति, सति बुद्धि विर्कुर नष्ट हो जाती है ओर 
वह शत्रु रसा हो जाता है जेल रूढ ओर शुगा ओर रेषा 
माटम होता है कि उसपर कोई धह ङ्ग गया है ॥ 

स्व॑रक्ला यं 
इस यंत्रको कस्तृरी, चन्दन, कषुरसे भोजप्प्र छिखिकर 
न्द 

धूष, दीष, चन्दन्‌, षटूक, माङा अक्षत, नेवैयसे पूजन्‌ करे 


९ | जन करके तिके यत्ते दाहिनी भुजा ओर 
ओ ओ जं [जः| ज्ञीके गमं बांधे । इत यं्रके धारण करनेसे 


मन प्रसन्न रहता है, भाग्य बढता हे, सम्पूणं भव दूर्‌ हो 
जाते है ओर अष्ट सिद्धिको उसे भराति होती है ॥ 
डाङ्िनोत्रासन यन्त्र 
जब किसी मनुष्यको मुत भेत, पिशाच, डाकिनी, 
बह्मराक्षस किसी ह्ली परुष या बाठकको भस ठेवे तब इस 
यन््रको करे- 


पटल २४ ] कौतुकरस्न भाण्डागारं ( २३१ ) 
विधि-इस् यंत्रको एक नवीन खयडेयर खडियासे छि 
ओर फक, एक उपहारसे पुजन करके शुख्ते ध 
ढकदेषे ओर अभिके ऊपर उसको रखकर सरके 2/5 (8 61 
कोयलासे षूके तो वह बडा भूत रोता इञ 1 
ओर कापिता हभ तत्का भाग जावा है ह ५ 
ओर बालकको तत््ण छोड जाता है ॥ =€! 


बालरक्षाक्य यन्न 


इस व ङिलकर ^ हिचि ४ 
विधिवत्‌ युजे ओर म इसको 
टवा कृर महत बांध देषे तो शारीरिक & | लाष्वनन [‰ 
ओर मानसिक सम्दु्णं रोग इर होजाते ० हिव + 
है, देष्यी, कोप, दोष दूर हो जाते ह, दांत निर्वित् 
निकर आते है वथा वार्कको दूधका दोष कमी नहीं 
होने पाता है ॥ 















नजरषर २० क्रा यन्न 


इस ॒यन्त्रको भोजपत्रपर रक्तचंदनसे 84 
लिखकर धुप देकर तिक ताबीजमे मढवा सुरज 
कृर उस बालकके गमं बांष देवे जिसको |< तः 
नजर लग गहै होय तो नजर तत्का दूर हो जायगी ॥ 


( २३२ ) चहत्‌ उन्द्रजालख- [ चतुविंश 


कि अ अ ~ न च न 


एक्ान्वसय रामन्ाण यन्त्र । 
इस यन्रको ठदीकरीपर छिखकर भुजाम 
बृषि तो एकांतरा जाता रहे ॥ 


नित्थज्यर्का यन्तर । 
इस अन्तको ठीकरीषर छिखकर उस [८२८९ २|७। 
मनुष्ये हाथसे कुएं भिरवावे जिसका ज्वर = > # र 
आवा होक तौ उस्का नित्या ज्वर जाता 


रहेगा ॥ 











बुरे स्वश्चका यन्त्र । 
इस यन्नो भोजपत्रपर लिखकर सोते 1 १० 
वषय सिरहाने धरख्वे तो बुरा स्वथ न दीसै॥ [डः ६: 





भान दुर करनेका न्व ! 


इस्र॒यन्को भोजपत्र छिखि 
कर गख््े बधि तौ मसान दुर हो ॥ 


रीति उत्वन्न करनेका यन् । 











(य र्‌ 
इस॒ यन्वको टिखकर फुठेलमे जराव (२६२२२ 
तो भ्रीति उत्पन्न होजाय ॥ 
प्रीतिनाशकः यन्घ । 
इस यंत्रको टिसकर कडढेे तेरमे जरि (५ २३ 
तो श्रीवि नाश होय \! २५।१६।२१ 








पटल २४] कौनुकरत्न भ्ाग्डागार ( २३३ ) 
प्रीतिनाशकत दुरा यन्त्र 
इस यत्रको कटाहके पत्रपर छ्खिकंर चखा 
ठे फिर जिस जगह सोषै तव उसके ऊपर डाङ 
देवे टट जाय ॥ 


४ ¢ ३ ०1१० 


२३।३२।१९ 





खाया भस्म करनेक7 यन्न 


इत यच्रका पटलीता बनाकर । 


जलवे तो छाया मस्म होजाय (३५ 





वलाय इर करनेका यन्तर 


इस यत्रको चार भोजपच्रके टुकडोपर ० व १३ | 


७४। २ ।७२। ७१ 


जुदे २ धार छिखिकर चारों कोनोँमं गाड देवे | २०|| ई 
तो सब बाय दूर हो जाय॒ 


नरनारीविद्धेवण यन्त 
1110) ॐ जजिते स्वाहा 











11|| भै|गा|भ|व|द्‌|भ|गा 

|६।०।०।०।१।०१।१९॥ ॥ त | 

ॐ अपराजिते स्वाहा 

इस यत्रको भोजपत्रपर गोरोचन ओर कुंकुम करके दोनों 

किनार्ोपर जाय ओर मोन धारणे लिखकर नदीके किनारेकी 

भिद्री ठे आवे उस्न भिद्रीसे गणपतिकी भूतिं बनाकर इस यंत्र- 
९ 


( २३४ ) ्‌ बृहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश~- 


को उसषपर डाठ देवे ओर फिर उस गणपतिकी सूर्तिको गौके 
दूधसे स्नान करावे, अनेकं तरहके फर टू धूष दीप ओर 
मोदकोसे पूजन करक स्तुति करे । इस तरह पूजन करके 
श्राव संषटमें रखकर संषटकै ऊपर अघोर अघोर दो बार 
किख देदे ओर पृथ्वीम गाड देवे तो ज्ञी परूषोभे प्रम वैर होरे ॥ 


शनुवशीरूरण यन्तर 


इस यत्रो चोदशकी राके सषय श्मशाने जाकर 
बुष्यके कपारूपर छिखि ओर धततरेके रससे मरषटके कोय- 
----) खाक धिक्षकर स्याही बनाय ओर नर होकर 
न्क | डिल फिर शाराव संषटमे इस यन्धरको रखकर 
ग्छण्लि | बकि भांसादि उपहार ओर अपने रुषिरसे 
पुजन कर ओर उसी जगह गाडकर भरति 
दिन रातके समय उस्षप्र अचि जखावे रेका करनेसे तीसरे 
दिनि ज्वर आकर बढता चखा जाता है ॥ 


उच्चाटनं यन्त्र 


इस यन्नको चतुदंशीकी रातके समय लार वज्ञ ओर खार 
शूर्लोको मारा धारण करके चंदन खगाकर अनामिका अगु- 
लीके रुधिरसे छ्खि ओर छार रंगकेही ऽष्पादिकोसे पूजन 
कृरके बाह्मणोंको भोजन करावें दक्षिणा देवे। फिर इस थन्त्रकै 


- मर गन्त | इकडे करके उच्छ्ष्टभातमं भिखाकर 
हं गे देवदतः | श्बृशानमं जाकर कोवोंको लिला देवै 
हे गं घं स्वागहा | तो उच्चाटन होय ॥ 





पटल २४ ] कोौतुकरत्न ण्डा ( २३५ ) 


शांतिकू पौष्टिक यन्न 
४) १ {ॐ ॐ दि ट 


_ कौ 








गही [अ आ ई।६ ध 
ग |[ब[ज|ह = 
ध |०त।३।२[१।३ इस 
111 ् 
व्ही | ड |फ। ५ |श्‌ ॐ 
| | । | ड 
उही | ग | खं | कं |अ स 
उ ककि ॐ 


19 1 {~  @ ॐ छि {४ >> 

सुन्दर तिथि ओर शुभ दिनमे इस यंत्रको गोरोचन) 
केशर, कपुर ओौर कस्तूरीसे चमेरीके काठकी कीरे किकी 
थारी प्र छिखि, फिर अत्यन्त भक्तिःूवेक कम्कै शूक, 
भाती, केतकी, चमेटी, मचिका, वकु इनके शष्पा 
पूजन करै, ऋतुके फर चडावै कपूर, तांव्छ, धूप, दीप 
ओर सफेद वच्चसे पूजन करै परन्तु सुगन्धरहित ओर खा 
रंगकी कोई वस्तु न चटावै इसी तरह नेवेयादिकसे तीन 
दिनतक पुजन करता रहे दर्गपाढ करता रहे, घौ ओर 
खीरका बाह्मणोंको यथेष्ट मोजन तीन दिनतक करावे 
ओर स्वयं तीन दिनतक पृथ्वीपर सोवै फिर चौथे दिन 
इस यन््रको निकाठकर पतरम मढवाकर भुजा अथवा गलेमं 


( २३६) बहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


धारण करे । इस यन्त्रे धारण करनेसे ऊपरी बाधा दूर 
हो जाती है तथा विशेष करके अलक्ष्मी कृठह ओर भेद- 
भाग्यता ये सब जाते रहते हँ तथा अन्य जो बाधा पर्हुचाया 
चाहते ह उनका सब कर्तव्य व्यथे हो जाता है । इस यचका 
नाम शांतिकं पोष्टिक है । यह देवताओंको भी दुरम है ॥ 


दुरदेशज मारण यन्त्र 

इस यन्बको मलुष्यकै कपाठप्र श्पशानमें कौएके प॑ंखसे 
¦ टिखे। फिर इसकी भस्म केरकै 
रुधिर ओर विषसे छिखे यं्र- 
\ को शरावक्षम्णटमे रखकर राख 
५ भर देवे ओर अश्चिकै ऊपर 
' रख देदे तो चाहे जिस देशको 
क्यों न गथा हौ उसको 

काठ्ज्वर चदेगा ॥ 


मानिनो आक्षंणक्ा यन्न 
इस यत्रकी दाहिने हाथकी आनाभिका 
अगुलीके रुधिरे बाये हाथकी हथेटीप्र 
ङिखङे ओर श, पान धूप, दीपसे पूजन 
करे तो वह शची प्रहरभरमं आजाय्‌ ॥ 


विघ्नना शकः यन्त्र 





इस येत्रको माठकांगनीकै रसे कागज 
प्र ट्िखिकर गरेमे बधे कुछ भय नहीं होय ॥ 








पटल २४ | कौतुकरत्न भाष्डशर ( २३७ ) 
अन्य उच्चाटन 
इस यंत्रको काटे कृततेके 
रुभिरसे भोजपत्रपर जिले 
ओर विधिवत्‌ पुजन करक 
कुत्तेकै गलेमं बांधदेवे ज्यों 
ज्यों वह कुत्ता दोडेगा त्यों 
त्थोँ बह मवुष्यभी भागे ॥ 
ठवाध्रादिते वचानेका यन्न 
यदि वनकै बौीचसे, कोह सिह, व्याच, रोञ्च आदि . 
भेडिया मांसाहारी पशु आ वेर तब इस मन्वको वाँ हाथकी 
हथेरीष्र थृकसे रिख ठेवे ओर अनाभिका | 
अगीभसे थोडस्ा शुषिर निकालकर | ह॑ 
उसके चारों ओर लगा दैवे तो वह __ 
दुष्ट जंतु तत्कार भाग जायगा ॥ 


इति यंत्रखण्ड समाप्त 





चे 








सुगं धि तेलको विधि 


नागरमोथा छ्गंक भर, पानी छ्गंक, छारख्बीखा 
आध पाव, बार्छड आधृ पाव, ठोंग एकं तोरा, बडी इला- 
यचौ एक तोा, कपुरकचरी तीन तोठे, कस्तूरी एक मासा, 
कपुर एक तोठा.रत्नजोत एक तोखा इन सबको जौकूट करके 
दो सेर सरसोकि तेरमे डारुकर छः दिनतक धूपमं रखलो 
फिर बहत थोडी आंच ठमाकर उसे छानरो ओर बोतलमे 


( २३८ ) बृहत्‌ इन्द्रनाल-- [ चतुविश- , 


भरकर रखलो ओर आवश्यकताके समय काममं लाओ । 


यह बहुत स्ुगंधित तेर है ॥ 
इन्र बनानेकी विधि 


गुलाबकै रेते रू राओ जो अभी खिरनेके हों ओर 
उनको पानीकै भरे हुए प्यालेभं छोड दो जब बे तैरने खगं तो 
उनप्र कोटे दहकाकृर रख दौ इनकी गरमीसे इचरकी कुछ 
बद थोडे देरमं पानीप्र आजा्यैगी, इनको र्दैके फोहेसे 


उडाकर जिस कपडेपर लगा ओभे वृह यंहक्ने ठगेमा ॥ 
नीलम यनानेकी विधि 


स्टास ४६०८ भेन, ओक्साइड ओफ्‌ कोवाल्ट ६८भन 


दोनोको भिलाकर आप्र चडा ओं नीकषं बन जायगा ॥ 
पन्ना वनानेकी विधि 


ओ कंसाईैड ओफ कोमिअष्‌ दो दो, भेन, थीन ओक्साइड 
ओफ्‌ कोपर ४२ ग्रेन, ष्टास्च ४६०८ भेन इन स्वको 
गलाकर धीरे धौरे ठंढा करटो पन्ना बन जायगा ॥ 


हीरा जनाना 


सिलीका आढ ओस्‌, कारबोनेर ओफ्‌ पटश्च चौबीस 
ओंस दोनोको भिखाकर गरम करटो फिर ठंडा करके उसको 
डाइल्युटेड नाइटिक एेिडमें डाडे जब खदखदाना बन्द हो 
जाय तब पानीसे एसिडको खून धो डे फिर इसे सुखाकर 
कारबोनेर ओर लीढ बारह ओंस् मिकावे ओर एक ओस्‌ 
सुहागा मिलाकर चीनीके खररमे घोरो फिर इसको गरम 
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कृरके पानीमे दो तीन बार दुञ्ञाओ ओर अन्तम प्च 


दाम सोरा भिलाकर रख छो उमदा हीरा बन जायगा ॥ 
फिरोजा बनानेकौ विधि 


ओक्ताशड ओफ कोवाल्ट ११॥ ग्रेन, उछास् ओर्‌ 
रेन्टीमनी २४ बेन, स्टास ३४५६ धेन इन स्वकौ आंग्‌- 
प्र पिषलाकर ठंडा कररो फिरोजा बन्‌ जायगा ॥ 
पुखराजं बनदनेक्ती विधि 
त्यास १८५ मरेन, ग्ठास् ओफ देन्टीसनी ४४ भेन, 
एपिर ओफ कैसिस एक भेन इन तीनोँको भिंलाकं 
आगपर चडारो उत्तम खराज बनेगा ॥ 
लाल जनानेरी विधि 
स्टास् १४४० अन, ओक्सादैड ओफ भेगनीज ३६ 
येन इनं सबको भिलाकर गलाखो ठंडा होनेपर चडाबाजौ 
नकल .काङ- बन्‌ जायगा ॥ 
हीरेकौ परीक्षा 
हीरेकै नगीनेकी पुश्तपर थौडा मोष खगा दिया जावे 
जो हीरा अक्षी होगा तो उसर्भे वेसेही ज्ञर्क्‌ भारती रहेगी 
ओर जो बनावटी होगा तो ञ्जख्क वन्द हौ जायगी । 
। मोतीको जिलादेनेरी विधि 
सज्जीखार, शोरा, सिंगरफ, चरी, स॒दरफेन ओर सन्‌- 
सिल इन सबको बराबर ठेकर चरवीमे पकावे, जब षाग आने 
लभे उस्र समय मोतीको उसमें फिरावे ओर साफ रुदं पकडे । 


( २४० ) बृहत्‌ उन्द्रजाल- [ चतुविद- 


यदि साकं हो तो अच्छा हैतो दूस्ररी बार फिरानेसे 


साफ हो जाथगा ॥ 
सोनी चौीजेको जिला देनेका उपाय 


गे दो हिश्छा नौस्लाद्र एक हिस्सा इन दोनोको पानी 
साफ़ पत्थर पर पीसौ फिर उन बनाई चीजपर र्गाकर आग 
प्र सुखालो । धुआं बद होनेपर निकाटकर ठंडे जलें 
बुञ्ञाओ फिर स्वच्छ पानीरे भोकर ओर गे जरे पीसकर 
उस चीजमें रगावो ओर अश्चिपर शुखाबो फिर बश या साफ़ 
कपडेसे पोछकर जिखा देनेकी सलाईसे खहा करो ॥ 

अगेके साफ करनेकी विधि 

होदंडोक्लोरक रेसीडको पानीभे भिखाकर कामम वे 
अथवा एक बशसे अूगोको ठंडे पानीमे भिखाकर धोब ओर 
इसमं थोडा साबुनका चरा भी भिकादे । क्लोराईड आफ 
` लादइम भिरानेसमे अधिक स्वच्छता आजाती है इसमे धकर 
धूपमं रखनेसे सूखकर भगे साक हो जाते है ॥ 

अरफयुर 

कपूर एक ओंस साफ की हु स्पिरिट < ओ गलाकर 
भिलादे । यह युसखा आजकल नये फारमकोपियिामे है यह 
एकं ओंस कपुरको २ ओं स्पिरिर्यं गङाबे ॥ 


कलायत्त्‌ यनानेकी विधि 


कवल चांदीकी ठगडी बनाकर सोहन या ओर किसी 
चीजसे ठोककर खडबडी करदे फिर उसपर पारा ठ्गाकर मोय ` 
बकं या सोनेका पतला प्रा रपेटकर आगमे धरके तावदे इसे | 


| 
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पारा उड जावेगा, शुनहरी वकं ्वादीकी कगदी्ते छपिया 
हुआ रह जायगा । जो क्कं कृषहो तो उसी तरकीनसे 
जितना चाहे उतना ठ्गा दे । फिर इश्च ख्गडीकी बारीक 
स॒ठाश्यौ बनाकर जंत्री तार खचकर जितनी चाहिये उतनी 
ठ्बी ओर बारीक करठे ओर हथोडेसे चपटी करे पीछे 
उसको छेषप ओर जोश देकर इसपर जिला देवे फिर बटे 
हुए रेशमपर इसन तारको चा दे इत्च रीतिसे कखावत्ू 
बनानेमे भिहनत अधिक नहीं होती है ॥ 


कलावत्‌ बनानेष्टा सहज उवाय 


निखार चदीका जितना चाहे उतना पतला या मोरा 
तार जंत्रीमें खचकर ओर पीछे हथोडेसे ठोककर चपरा करडो 
ओर एछेटिक बैटरी अथीत्‌ वियुते दवारा जसा पतला या 
गाढा सम्मा करना चाहो करो ओर फिर उसरप्र गीला 
करक बटे हूर पटे रेशमप्र चढाखो करावच्नू बन जायगा । 
ओर धातुके कलावन्तू भी इसो रीतिसे बनाये जा सकते ह ॥ 


सोनेकी वक बताना 


सौ नेवरका सोना ठाकर जंजीमे देकर बारीक तार 
सिचवाटो गुञ्जा या जितना चाहिये उतने वजनक साचमें 
डाछ कर बारीक बारीक ट्कंडे कतर ओर उनभेसे हर एकं दक- 
डेको हथोौडेस्े गढकर जितना बडा हो सके उतना चौकोन पत्तर 
बना ठेवे इन पत्तरोको हिरनीकी खाल्कै तहदार थेठेमे एक 


( २४२) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुदिश~ 


एकं तहे एक्‌ एकं पत्तर भरकर थेठेका यह बन्द करदे । 
फिर॒ एक॒ चौरसर पृत्तरकै शिरपर उस थेठेको रखकर बडे 
ओर चौड हके हथौडेसे कूटे यहांतक कि ताम्‌ थेखेमे 
जलोना केठजाश किर थेखेका जह खोढकर उन वर्कोको 
पृते कागजप्र निकार गडधियां नांधृकर रखदे जितना 
बढा कं बनाना चाहे उतनीही येखियां बना ख्व, इसी 
तरह चांदीके वके भी बना सकते ह ॥ 


कलाक्तूमेसे सोना गौर चांदी दुर करना 


पराना था नया कठाबन््‌ चिरागप्र जलाकर ताबेके 
चौडे बरतनमे रखकर एक गोढ पत्थरसे पीर रसा करनेते 
राख कृटावनच्के तारसे अग हौ जायगी, पीछे उसको जले 
धोकर राखसे साक कश्डे ओर नये शसम गटाकर कुगढी 
बनावे ओर उसे कृतर कृतर कर भारीक इकडे कररो फिर 
सोरेके तेजावमं इन टकडोको डर्दो ओर उस शीशीको 
बाटुकायन्तमं आधी गाढकर आसे गरब करटो तो इन 
दकर्डोका पानी होजायगा, जब खदकृना बद्‌ होजाय तब 
शीशीको निकार ठो,उसकेपदेमं जो काटी माद्‌ जम्‌ जायगी 
उसके ऊपरसे एकं दृसरे चीनीके घ्याखेषे तेजाब नितार छौ 
ओर उस्र गादमं थोढासा ठंढा पानी डाछ्कर धो डाढो ओर 
उस धोये हए पानीको उस्र नितारे इए तेजाबम डार दो फिर 
उस्च तठच्टको सुखाकर मूस्मं गलानेते सौ नम्बरका निखा- 
छिस सोना निकर आवेगा फिर उसको धौकर निकाठे हुए 
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पानी ओर तेजाबमं ओंर थोडा पानी भिलाकर उस्षं च्लाफ 
तिके थोडेते डकडे डर दौ ओर फिर उस्र शीशीको बाड़ 
कायत्रमंरखकर आग जरादौ जव यानीका खदकना बद ह्येजाय 
तव नीचे उतार लो, तावा गकर उत्तमं भिर जायगा ओर 
चांदी नीचे बेढ जायगी ठंडा होनेषर तैजाबको दूसरे चीनीके 
प्यालेमं नितार छो उस्न नीचेक्ती गादकौ प्ानीषे धोकर श्राफ 
करलो ओर सुखा छो साफ चांदी निकर आवेगी 
सोनकाहरा रग करना 

नो्षादर चार आउन्त, जगार चार आउन्त, सौरा 
दौ थेन इन सबको खरल करके सिरकैमं भिलाकर सौने- 
प्र॒ आगमं शख दो ॥ 


धारेको कामन के लायक बनाना 


पारा रंग भिढाकर भाई । चम्पा दूध खररु करवाई ॥ 
वनि है तब यह रेसरा पारा । चाहै जो करिये तथ्यारा ॥ 
दूसरी विधि 


रोहेकी रमेगवाय कंडे । असी तेर रये भह ॥ 
पारा डाक पकाओ उसे । पारा ज्म उतारौ उसे ॥ 
रसा पारा जभि है माह । चहै जो टीजो बनवाई ॥ 

इन ऊप्र कही इई दोनो तरकीबोसे.जो बेटा बेरी 
कटोरा कटोरी बनाओ ओर यदि बह कंडा करना चाहो 
तो कुछ दिवस्षतकं उस्ष बनी वनाहै चीजको नींबके रसम 
डार दो बहुत कंडी हो जायगी ॥ 


( २४४ ) वहत्‌ इन््रनाल- [ चतुधिश- 
सन्ज ओर स्याह रोशनाई 


जोक्ट साजफल १५ भागको २०० भाग पानीमं चडा- 
कर पाकं धटेतकं एद जोश दो पीछे इसको छानकर पाँच 
भाग सलकेट ओर आयरन ओर चार भाग लोहेका चरा 
डाङूकृर बिखओ, इसको आधी बोतर नीका पानी तीन 
भाग सरूफोरिकं देषिड इन सबको भिलाकर तथार करो 
यह रोशनाई छिखते समय हरी साङ्म होती है परंतु षीछे 
स्याह हो जाती है, यह छिखनेषं अच्छी होती है ॥ 
सन्ञ रोशनाई 
कैठसिण्ड ओसीटो नादे ओफ्‌ कोको अन्दाजकै 
पानीमं भिरा दो, सब्ज स्याही बन जायगी ॥ 
दूसरी विधि 


नीटी ओर पटी दोनों रोशनाइ्थोको भिरानेसे मी 
उमदा स॒भ्ञ स्याही बन जाती है ॥ 
लाल स्याही वनानैको दिधि 


स॒जनी,एटुबा ओर कत्था इन तीनोंको भँगाकर अङ्ग कूट 

जठमं भिगवादे फिर तावेक पर्जभं कत्था जर भरकर चूल्हेषरं 

चडा दे ओर नीचे आग जढादे जब उफ़ान आने कगे तब सनी 

जठ ओर एढुवा उसमें भिरादे जब तीनों भिर्कर एकं हो जाय 

तब नीचे उतार खेवे इस प्रकार ठार स्याही तेयार होगी ॥ 
अग्रेजो नीली स्याही 

सरुफेट ओर इंडोगोको पानीमं घोलनेस्े स्याही बन 
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जाती है. जो रंग गहरा चाहो तो पानी कम डाखो ओर जो 
फीकी रखना चाहो तो अधिक पानी अकर वतली कर छो 
देशी स्याही 
उभदा काजठको भखटीकै पतल सरेककै साथ धौरकर 
रिकरिया बनाटो अगर बुगेधित करना चाहो तौ सोनेका 
वकं रुगाकर कस्तूरौका सत उख दो ॥ 
मुहर लगानेको स्याही 
चन्द्रसर पच्चीस भाग, ओयल ओफ ल्वैण्डर दो ज्ञो 
भाग, काजक दो भाग, नीक एक भागं इनं सबको 
मिलाकर गालो मुहरकी स्याही बन जायगी ॥ 
दुसरी विधि 
ते भर मेजेण्टर लाकर ग्लेस्रारेन एक छर्यकं भिलादो 
तो अहर छगानेकी उत्तम स्याही बन जायगी ॥ 
तीसरी विधि 
ठेते कैखटभ एक भाग, काजल चौथा भाग इन दोनोको 
गलालो ओर छापनेकी स्याहीके ल्यि जो अलसीका तेछ 
तैयार किया जावा है उसको डेढ भाग उसमे डार्कर पकाओ 
जब तार बन्धने कगे तब स्पिरिट आफ टरपेण्टाइन चार भाग 
भिरालो । जितना टरपेण्टाइन कम भिलाया जायगा उतनीही 
स्याही अच्छी बनेगी । जिन्न चीजपर एक बार अहर ख्गा 
दोगे फिर वह किसी तरह दूर न होगी । एसिड या रेखक 
हल्के धुलने पर भी अहर वैसीही रह जावेगी ॥ 


( २४६ } जहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
कषड़षर निशानी स्याही 


जस ओंस सरोज आधी बोतर, गोंद्‌, २॥ तोटे इन 
दोनोको भिलानेस्े अदृष्ट स्याही बन जाती है इस भोर 
डेट भिकानेकी कुछ आवश्यकता नहीं है । धोवीसे कोरे 
थान धुरवानेमे यह स्थाही बहुत काम्‌ देती है ॥ 

सहुरी लाल स्याही 

सिंगरफ चार भाग, सरूकेट ओफु आयरन एक भाग 
सुख छानेवाखा तेर थोडसा डाखुकर खूब भिलाबै यह 
लार स्याही रुगनेकी बहुत अच्छी बनती है ॥ 

सुनहरी रोशनाई 


हरता तवकिथा ४ तोर, सोनेका वकं पैतारीस् तोठे, 
तबाखीर चोथाई तोरा, अष्डेकी जरदी चार तोे इन 
सवो घोटकर गरम्‌ पानीभं भिखलो, थोडी देर पीछे जब 
ङप्र नितरा पानी आजाय तब उसे धौरे निकार दौ ओर 
नीचेकी गादको आढ दिनतक कीकरके गोँदमं घोट छो पीछे 
शीशेमे भरके पांच चार दिन धृपये रख दो इस तरह तैयार 
होनेषर छ्खो तो उमदी स्थाही श्ुनहरी हो जायभी ॥ 


इसरो विधि 


सोनेके वकं लाकर सहतक सेम पिस्षवाकर कंटोरेभं शख 
पानी भरदे ओर कटोरेको खूब हिलाकर पानी यिरादे नीचे 
जो सोना रह जावे उसको निकार ऊप्रकीसी क्रिया दौ 
बार करे फिर उसमे गोद भिखाकर स्याही देयार करे इससे 
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जो अक्षर लिखे जार्यँगे वे सोनेकै समान होगे! जो कोड 
अक्षरोको पडेगा वह बहुत खुशी होगा ॥ 


छापनंकी स्याही बनाना 


प्रथयय-अलसीका तेर लाकर व ओंयाओ युतक किं 
ओटाते ओटाते उस्म जब आग रग उढे तवं उषतो शक रेते 
ठकनेसे ठक दो जिसमें इवा न जाने पावै ! जबतक्‌ तैर बहत 
नं ओआटामा जायगा छापनके काम्‌ नहीं ज श्रकता ॥ 

दूखरीं वस्तु-जो इषम पडती है काटी रार होती है अच्छी 

स्थाही बनानेमे यह अवश्य काम आती है 1 जब तेर अच्छी 
तरह ओंटा जाय तब उषम रार डङ्कर भिला लो ॥ 

तीसरी वस्तु-श्षाबुनके रहे विना इसके स्याही रेके 
हरफोंपर जमजाती ह ओर अक्षर बहुत जल्दी विगड जाते 
हं इस स्यि काटी स्याहीके वास्ते रोञ्चनस्ोप अत्यन्त आब- 
श्यकीय है । हठकौ स्याहीके बास्ते कोईट नडंसोप कामम 
कते है । अगर सान ज्यादा पड जायगा तो अक्षर 
बिगड़ जार्यगे ओर स्याही मी जल्द न सूखने पावेगी इस- 
ङिषे साबुन अंदाजसे अवश्य डालना चाहिये ॥ 

चौथी वस्तु-काजर डाटा जाता है, यह वजयेविल 
टेप च्छेकं होता है जो छे पीपोभं बिकता है यही 
उमदा स्याही बनानेके काभभे आता हे ॥ 

पांचवां-आदेबरीन्ठेक अथात्‌ हाथीदांतकी राख है यह 
वजनदार होती है ओर टाइप छापेकी स्याहीके साथ जलमें 


( २४८ ) वृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


थोढीकषी भिरे जाती हे । इसके भिटानेसे ठकंडीपर 
नृकंशे अच्छे छपे जाते ह ॥ 


छटठी वस्तु -नीर अथवा भरशियन बिल्युक यह समभाग 
थोडा थोडा भिये जानेपर काजठ्को स्याहीकी भूरी 
रंगतको दृर कर देता है या थोडी इन्डियन्‌ रेडेको नीर 
प्रशियन विल्युक साथ पीसकर भिरावे तो बहुत अच्छी 
स्याहीका रग हो जागा ॥ 

तेर पकानेकै स्मय जवं तेरमे धं निकृर्ने कगे तब 
एक कागजका कडा ककडीसे बांधकर ओर्‌ आगपर्‌ खगा 
कर तेलक ऊप्रल्गा दौ तो तेर इर उढे बुखार जरूजाने 
देवे ओर तेकको वैसाही जता हआ वरतनको आगपरसे 
उतारछे था उनके नीचेकी आग बुञ्ञादे ओर तेख्को गाढा 
होने दे ओर एक छरीसे थोडासा निकार्कर ठंढा होनेषर दो 
उंगलिोे दबाकर ईगलि्योको जुदा करै ओर जो आधे 
इईंचकी बराबर उसका तार बाधे तो स॒मक्चखो किं तेर तेयार 
होगया । इस तरह दो प्रकारके ते, एकं पतला ओर एकं 
गाढा ज्यादा कष प्काकर तैयार करे क्योंकि यह जर है 
किं दोनोकि मिरनेते जुदे ज॒दे काम निकरूते हँ । जो गरम 
हवामं काम आता है वह सरदीमे गादा हो जाता है ओर्‌ बं 
हएफ या रेको इतनी कंडी स्याहीकी आवश्यकता नहीं 
होती जितनी छे टाइपके वास्ते दरकार होती ह ॥ 


पटल २४ ] कौतुक रत्न भाण्डागार ( २४९ ) 


इस रीतिसे तेयार हुए छः बोतल तेरे छः रतङ सेज्चन 
तेखको गरम करक ज्ञाग भिद जानेके पीडे थोडा थोडा 
भिका ओर रार्के भिकतेही सैर भर अन्दाज बनाउन शोपकै 
टुकंडे करके रेस्री होशियार भिखाओ क्योंकि सानं 
पानीका अंश होता है ओर इसके डाङनेके समय तेल्मं जोश 
होता है, राक ओर साबुन इन दोनोंको सींङवेसे छव 
हिलाओ उस्र बरतनको आगप्रही रहने दौ । ठेस्रा करनेसै 
सव द्वा भिलकर एकं हो जायगी पीछे भ्रात तो धृत्तियनं 
विल्थूको लू महीन पीक्षकर डारु दो तब विंङायती 
कोयलेका काजल २ सेर ओर बार्क्षम ओकं को प्रीवीका 
काजल पौनेदो सेर डारुकर सबको चूब भिडा दौ यह 
उमदा रईपके छापनेकी स्थाही तेयार होगी ॥ 


छापनके वास्तं हाथसे लिखकर पत्यरपर उतारनेकी स्याही 


मेस्टिक इन्टिअसे आठ ओंस्, शोहाक बारह ओँस, वेन्स 
ररपेन्टाइन एक ओँस् भिकाकर सबको दाच करटो फिर 
एकं रत मोम ओर छःओंस् गो भिरावे जब ये सब 
जर जाय तब इसमे कंडी राखो सोंपके टकंडे मिला दो 
पीठे चार ओंस कार डालकर खूब भिलाछो ठढा होनेपर 
साचे डाक कर जेसी चाहो छोटी बडी चकती बनारो, फिर 
तुभको का पीके कागज प्र छिखना हो तबं जितना इकंडा मजर 
हो घरके या मेहके पानीमं पकालो ङिखनेसे पहिठे करुमको 
तेखते भिजो पोंड डालो तो कठ्म अच्छी तरह चरेगी ॥ 


५ २५० } बृहत्‌ इन्द्रजल- [ चतुविश- 
कापी लिखने का कागज बनाना 
स॒मागखी दो भाग, स्गचं छःभाग ओर फिटकरी एक 
भाग इन तीनोंकी गरं पानी अङ्ग अलग जोश देकर 
सोल्यशन करो फिर भिखादो फिर कागजपर बुशं था 
हाथते दो तीन वार पोतकर सुखा लो ॥ 
दूसरो विधि 
कागजप्र दौ तीन बार पानीका हाथ फेर कर रेवत- 
चीनी ओर सफेद कांजीका सोल्यशन बनाकर हाथ इसपर 
फेरो हाथ फेरतेही सखाते जाओ इक्च तरह तैयार करनेष्र 
पत्थरपर उतारनेकी स्याहीसे छिखिये ॥ 


कागजको एक तरसे रंगना 
मावेमं रंग भिखाकर कागजपर चढा दो रेस्षा कृरनेसे रंग 
दूसरी तरफ नहीं फेटेगा जब वंह सूख जायं तव्‌ जसा रंग तुम 
दूसरी तरफ करना चाहते हो सो वेषं मिलाकर चडा दो ॥ 


उलायी रगक्ा कागज रगना 


जरदा पानीमं कागजको तर कंरो फिर फिटकरीके पानीमें 
गोता दो ओंर सुखा छो कागज उन्नावी रंगका हो जायगा॥ 


णिरोजी रगका कागज रगना ८ 
कागजको पहले चलेके पानीप फिर जंगरूके पानीमं 
भिगोकर सुखा खो हसी तरह दृस्री बारमभीकरोतो 


कागज बहुत उत्तम फीरोजीरंगका हो जायगा ॥ 
किताबके किनारेपर सुनहरी छि 


सेगमेरकी खरलमं साफ शहत एकं ओंस ओर्‌ एक दस्ता 
सुनहरी वकं डाखकर घोरे । जव अच्छी तरह भिरु जाय, 
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तब उसमें पानी डरुकर चछूव धौटकर छोड दे, जब पानी 
साण्‌ हो जावे तब उसे निवार डङे ओर फिर पानीको नितारं 
डाङे जबतकं सवं शहत न घुर जाय तवतकं इस्ी तरह बौट- 
कृर पानी निकाठता रहे,जब केवर सोना रह जाथ तव इसे 
एकं मेन कौोरसिव सल्वी्ैटको एक चथचाभर सिरि ओफ़ 
वाइनमे पिषटखाकर थोडे गोँदकै पानीके साथ उन्न सनेम बिले 
ओर शीशीमं भरकर काके बेद करदे ओर किताबोकि किना- 
रोको गहरा काला या स्ब्ज या नीखा या इुरख रंगदे पीछे 
उस्षपर सुनहरी पानीकी शीशीको हिलाकर जेसे चाहो छे 
था क्डे छटि देवे ओर सूखनेपर मोहरेसे जिला देवे ओर 
किनारोको कागजसे छिपा रक्खें क्योकि किनारोपर गरद्‌ न 
गिरने पावे इसके सिवाय दूसरी चीजों पर भी यह सुनहरा पानी 
बहुत सुदर दिखलाईं देवा है परंतु कल्म या ॐटके वालोके 
बुरसंसे उसको छी देकर कृत्तेके दांतसे निखा करते है ॥ 
रातमं दिनके समान चांदनी होय 
घर धसिख हरता ठ, मानसिक छेयं मिलाय । 
केर गोटी आज इगन, दिनक्षम रात दिखाय ॥ 
तरको दूसरी फ्लज्ञडीको 

शोरा अदास तोके, कोयला ढाई तोल, गधकं स्वा 
दौ तो, बीड आढ तोर ॥ 

शोरा अहाई्च तोके, बन्दूककी विलायती बारूद अडता- 


( २५२ ) वृहत्‌ इन््रजाल- [ चतुधिश- 


टीस तोरे इन दोनोको महीन पीसकर उभदा बीड < तोके 
मिखाकर शूलङ्षडी भर दो, एसा करनेसे ूलञ्षडी बहत 
ही अच्छी बनेगी ॥ 
गलरेज गुलद्मडी 
शोरा बारह तोर, गंधकं एकं तोला, कोयला एकं 


तोखा ओर रोहेका बुरादा तीन तोङे ठेव ॥ 
तरकोच महतानकी 


शोरा अटाईस तोका, गंधक दश तोके, हरताक चार 
तोरे गिला एक तोला स्वे ॥ 
नकूटी महूताव 
शोरा एक शेर, हरता चौदह दिरम, सुरभेके अण्डेकी 
सफेद्‌ चौदहदिरम, नीरू छः दिरम, सविंगरफ्‌ तीन दिर, 
बीर बहूटी दौ दिरम उन स्वको भिलाकर जो महताब 
बनाई जाती ह उसकी रोशनीमे जो सदुष्य होता है वह 
नकटा दिखाई देता हे ॥ 
अनेक रगको महताब 
शोरा दश भाग, गन्धकं साढे तीन भाग, हरता आधा 
भाग, नीर पाव भाग, हरतार डाख्नेमे रंग जरद होता है । 
अग्र सुरख किया चाहो तो हरताख्के जगह सिंगरफ डो 
ओर जो हरा रङ्ग करना चाहो तो तुतिया सब्ज मिलाओ ॥ 
गल अकशोका पड 
शोरा बत्तीस तोले, गधक आढ तोके, कोयला दश 
तोठे ओर ठोहेका बुरादा पांच तोटठे छेवे ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न भाग्डागार (२५३ ) 


वाण वनानेकः अारूद 


आधृ पावकी तारका बाण बनानैके खयि ३० तोषे 
शोरा, कोयला पंद्रह तोके, गधक दश तोर इन सब चीजोँको 
खाकर बहुत महीन पीस ठव, वारुकी चङनीमे जुवा २ 
छानकर फिर सबको मभिखालो, शोरा आग्की तेजीको 
बढाता है ओर गेधक उसे मन्द्‌ करता ह ओर कोयला 
षुनहरी चिनगारियां पेदा करती ह । बाणकी रंजक भीख 
पाउडर स्परे ओर बाईेनके संयोगसते बनती ३ । 

सुनहरी रगके जरद सितारे 

कठोरे ओर एटाश बीस भाग, नाइटेट ओफ्‌ चिरा तीस 
भाग, पिस्ञा हुआ सोडा पन्द्रह भाग, गंधक आद भाग, 
शेक चार भाग ओर जो पंके तारे बनाना चाहे तो 
उस्र ससाटेमे एकं भाग कोयला ओर भिलादो इन सब 
चीजोंको शलेकके सोल्युशनमे भिजा दो ये सितारे बहतही 
खूबसूरत ओर मनको भसन्न करनेवाले होंगे ॥ 

सुखं वारूद 

नाइरे ओफ्‌ र्टेनिशिया चाटीसष भाग, मेधक तेरह 
भाग, कठोरे ओर पटा पंच भाग, सलफुरीट टन्टीमनी 
चार भाग ठेकरं मिखवे ॥ 


नीली बारूद 


गधकं सोह भाग, फिटकरी भुनी तेस भाग, कठोरे 
ओफ्‌ पुटाश इकसषठ भाग ठेकर बनाओ ॥ 


( २५४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
जरद बारूद 
धक सोरूह भाग, सखाया हआ कारबोनेट ओफ्‌ 
सोडा तीन भाग. कोरे ओफ्‌ पटास इकसठ भाग सबको 
भिराकर बनाओ ॥ 


नारंगी बारूद 
गेषक चौदह भाग, खदढिया चौतीस्च भाग, होरे ओफ 
पुरास बावन भाग, भिङानेसे नारंगी बाद बनेगी ॥ 
सुनहरा गृलवा रवानं 
कोयला चार भाग, शोरा सोरह भाग, गधकं दश भामः, 
बन्द्क ङी बारूद पन्द्रह भाग, काजर दौ भाग, ल्केडीका 
चरा एक भाग इन सबको भिखाकर वानमे भरे ॥ 
नोला मीना बनानेको विधि 
ओक्सारड ओर कोवाल्ट या इसी धातुके किसी नमक 
हासि होता है, खशच॒मा नीला रंग मीनेको जस्रा आता है 
बहत अच्छा होता है इसषल्यि मीने बनानेकी यह ॒तरकीब 
है । सिंदूर ओर शोश॒ दश दश भाग, ओक्तादंड ओौफ 
कोवाल्ट एक भाग या कुछ कम ज्यादा जेसा रंग करना हो 
ओर सफेद स्िरीर या रिरि ओकलाईड ओफ्‌ फोवाल्टके 
साथ मिरानेसे बहुत उमदा नीरा भीना बनता हे । 
सब्जे मोम दनाना 
जंगार एक ओस्‌, मोम निखारिक्र दो रतछ, सोनोरस 
द्सष्टिराइन पांच रतल ओर कुछ सुगंधित चीज इन सनको 
आगपर भिरे तो अच्छा सञ्ज मोम बन जायगा ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २५५ } 
नीली लाख मुहरके वस्ते 
शेक दो भाग, डिमरायर रेज दो भाग, बरंगदीपैच एक 
भाग, वैनिस टरपेन्यादइन एकं भाग रल्टस्यारेनं तीन भाग्‌ इन 
सबको गदाज करके भिवे । जो हख्का नीखा रग बनाना 


होवे तो इन चीजोम एक भाग,खख सखूफेट ओकफृङ्ड मिला दो। 
काली लाख बनानेको विधि 


निस ररपैन्टाइन ग्यारह तोठे, शेढेक २२ तोडे 
कालो एूनी उढ तोका, ओर अन्दाजका काजछ इन स्वको 
टरपेन्याईनके तेटमे भिलाकर तेयार कर खो ॥ 


सुनहरी लाख बनाना विधि 
बेनिस् टरपेन्टाइन दश तोठे, उम्दा शेरेक बीस तोढे 
सोनेकै वर्कं चौदह तोटे, विरोजा पाञडर सवा तोला, मंगने- 
शिया ताडवीन तेख्मे भिराया इआ उढ भ्राम ॥ 


महरफे वास्ते नरम लाख 
जरद रार एक भाग, मोम चार भाग सख्त चरबी एकं 
भाग वैनित्ल टरपैन्टाइन एक भाग ओर जस्रा रंग करना 
हय वैसा रंग डाख्कर धीमी आगपर प्कावे ॥ 


चांदीके जेवरमं काले दाग दूर करना 


कृलौरेड आफ्‌ ठाईममें थोडास्षा पानी मिखाकर दवी 
या बशसे धौ डाखो जेवर चम॑कनं ठ्गेगा ॥ 


जमनसिलवर बनानको विधि 
लोहा एक भाग, नकिल दश भाग, सीसा दश भाग, 
ताबा बीस भाग स्वको भिखाकर गखा दौ । अत्युत्तम 
जमंनसिर्षर बन जागश्रगा ॥ 


(२५६ ) वहत्‌ इन्द्रजल-- [ चतुविश- 


सोनेको सणठद फरना 


शोरा दो ओसि फिटकरी एक ओस, नमक एक ओंस इन 
सबको बारीक पीसकर मिकालो ओर जिस सोनेको सफेद 
करना हो उसे पानीयं भिगोकर ऊपर रिख हए इणे ढुडाओ 
पीडे मूस अथवा भिद्धीका ठीकरा ठेकर रेस गरम करो कि 
लाङ हो जाय तब उसके ऊपर उस सोनेकों विमरेसे प्कंडे 
रहो जबतक कगे हए चणेका पानो सूखे तबतक उसको दूसरी 
तरफ फिराओ जब खख जायगा तवं सोना जरद रगकासषा 
दिखलाई देगा, उसको साफ़ दटपर रखकर ठंडा करो फिर 
एकं बडी मूस ठेकर उसभ साफ पानी, एक अदी पिक्ला इआ 
निमक ओर पिस्ता हुआ गश्टर डालकर सात आढ बंद नोन्ना- 
दरके तेजाबको रपका दो ओर जोश देकर सोनेको उस्म उस 
समय तकं डारु रक्खो जब तक वह सफेद न हो फिर उसको 
बाहर निकार कचीसे धो भोकर साफ कर लो ॥ 


तलवारणफो जौहरदार करना 


तेजाबं फारूक आढ तो ओर गरष पानी चार रतख 
मिलाकर तलख्वारको ताव देकर उस्रं बुञ्चावे तो तख्वारं 
जौहरदार हो जायगी ॥ 


पत्थरपर घुनहरौ मलस्मा 
सोना छःभाग, एकय्‌ ओरजिया छततीस भागम गराकृर 
एक भाग राग भिलाकर बाठस्षम आफ सठफर तीन भाग 
१ ५९ 
ओडर आफु टरपेन्याइनमें मिखाकर सहज सहज खरल करे 
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पटल २४ ] कौतुकरत्न भाग्डानार ( २५७ ) 


यहांतक कि सख्त हो जाय फिर इनमें ओंइङ आफ टारपै- 
न्टाईनके चार भाग ओर भिलाकर कामं छावे ॥ 


विनाक्ल चांदीका म्‌लम्ना 

दो तोढठे नादटेट ्निर्वरको सैर भर पानीमे गख दौ 
जब गर जवे तब उसमं हाईैपोस्तछफिट र दौ जब यह 
भी गख जावे तब पानीमें स्वज भिगोकर जिस चीजव्र्‌ 
गिख्ट करना चाहो उसरपर दूब रगडो । थोडी देरमे बहुत 
उत्थ चांदीका मुरम्मा हो जायगा ॥ 

मृलम्मा करन 

उत्तम चांदी पांच भाग.नमकका तेजाब सत्रह भाग, शोरेका 
तेजाव इष्टीस भाग इन सवको भिठाकर चीनीकै एक पान्तमे 
रखदो फिर इसमं सोना डाटकर अधिषर रखकर पिधराओ 
जब उसमसे धुआं निकठना बन्द हो जाय तबं उस्चको दूसरे 
वासनमे करटो फिर इसमे बहृतजक डाटकर गरम करो 
ठंढा होनेपर एक अच्छे बरतनमे रख दो । जिस व्तुपर 
अकम्मा करना हो उषे एक तारमं बांधकर उस्र जख्मे ठट- 
कृाओ ओौर नीचे अश्चि जटा दो । र्ना करनेसे अरुम्मा चढ 
जायगा फिर उसको निकालकर धीरे २ साफ करटो ॥ 


तवका पानी बनाना 
आधा सेर नीराथोथा बारीकं पीस्चकर उसमें छः ग्छास्च 
मैजर जल उल दो ओर छान कर चीनीके एकं पात्तमं 
भरलो ओर आधा पाव सज्जीका तेजाब चार ग्छास जलमे 
अलग रखलो फिर दोनोंको एक बडे वतेनमे भर दो ॥ 


( २५८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
मन मत्रा 

गखरका दृध दो पेसे भर.बरगदका दूध दो पसे भर,आकका 
दृध दो पेसे भर, पीपरुकी ठकखदौो पसं मर चंबनेपत्थर 
आढ पसे भर इन सबकी घुटाईे पहर भर अरुसीके तेख्यं करै 
फिर इस ठगदीसे संधिको ठेपन करे तो कितना ही जर गरम 
हो सेधि ष्टे नहीं । इसीसे गंधकका वेर निक्त है ॥ 

ताके पीतले जलदी लाना 

टारटर, नकं ओर शोरा ये तीनों बराबर तोरम ङेकर 
बारीक नमक चर्ण करे ओर . जिर धातुको खाना होवे उसमें 
आगप्र खूब तपाकर उस चणमं थोडास्चा उछि जो न गे 
तो ओर थोडा डाठेजो इससे कछ न हो तो थोडा ओर 
डाठे जब अच्छी तरह गरु जाय तव रगडी बनावे ! यहं 
धातु बहूत॒ नरम ओर स्वच्छ निकठेगी । साहे ब।रह सेर 
धातुके ये एक अखरोरकी बरावर णं बहुत है 

लोहेष्लो जल्दो गशलाना 

इसप।तका एक टकडा ठेकर अश्िषं दूब तपाओ जब 
कछार होजाय तब उसको विषेसे पकडकृर एक हाथसं था 
लो ओर दूसरे हाथमं गन्धक छेकर उस गरम इसपातकेरगादो 
कगाते ही इस्पात पानी समान गलङ्कृर गिर पडेगा ॥ 

म्‌ ल दस्तावनतक हरा रखना 

फूलोकिा एक ुरदस्ता बनाो ओर पानीमें कार्बोनिर 
ओफ्‌ सोडा मिलाकर छिडकते रहो । बहुत दिनतक 
वेसेका वस्ाही बना रहेगा ॥ 


पलट २४] कोौतुकरत्न भाण्डागर (२५९) 
कपडेते चरवोकए दाग इर करना ` 
लिकर एमोनिया, ईथर ओर रेककोडर इन तीनोको 
बराबर छेकर भिरालो, कयडकै दागकै नीचे उछाटिंग वेवर्‌ 
ङ्गादो फिर स्पंज ( बादखी ) के इकंडेको इन तीनों 
चीजोसि तर करके उसपर फेरो चीं पिषर जायगी ओर 
नीचेका कागज उपे सोख ठेगा॥ 


रेशमौ वस्त्रसे चिकनाई दुर करना 
पृड वचिकनाई जाय जो, वच्च रेशमी भाहि । 
बुरकत ही मगनेशिया, स्वच्छ होय छिन भाहि) 
दालक कवि होवे 
वचको अरण पीसके, पिये दृधके सग । 
खीर भात भोजन करै, कविता कर सुरंग ॥ 
"ॐ महेश्वराय नमः? इस मन्धका जप्‌ करे । 
लोहेको ताबा करना 
नीराथोथा षोटकर, टोहेपर मल्देय । 
रंगत॒ अपनी त्यागके, तविकीसी हो ॥ 


ताबष्ठा रूपा करना 
भरी गन्धकं ठे मंगाय । केठारसर तामे मिख्वाय | 


ताभ्नप्रपै लेप कराय । सोई श्पेसम है जाय ॥ 
लोहेकफो रूपा बनाना 
मेरिनरेसिढमे कंद पारा ठेय मिलाय । 
कोतुक करनेके समय रोहा टक भगाय ॥ 
देय इबोय वा अरकमं छेके डकडा रोह । 
कंठतही अचरज यहै सो पेम सोह ॥ 


( २६० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 
अणोम वनानेकी विधि 
सेर भर पोस्तेको पानीभें भिजाकर महीन पीसरे ओर 
कपडेमे छान फिर इसमे आध पाव कचरा, आधसेर एट्आ 
दन सवको पीस्चकर एकं कोरे कंडमे भरदेवे फिर गोंदको 
अटसीके तेम भिकाकर उसमे भिलादेवे ऊप्रस्े गोभीके 
पर्तोको पीसकर बुरका देवे रसा करनेसे अफीम बन जायगी ॥ 


अंरोमका सार 
एक पौण्ड अफीम कुटी हृ छोटे इकडे ओर & पिट 
पानी, पहरे अफोमको दो पिट पानीमें २४ षण्टातक्‌ भिगो 
रक्वे फिर पानीसे निचोडकर अफोमभको गाढा करङे फिर 
२.४ धण्टे तकं दो पिट पानीमं भिगोकर पहटेकी तरह करके 
फिर तीसरी बार इसी तरह करे । इन तीनों बारके अकाको 
भिढाकर फठाठेनमे छानकर माम्रूलो तौरपर गाढा करे ॥ 


बादामके शकरषारे 
मेदा सेरमर, घी पावभर, बादामकी गिरी आधपाव बूरा 
सवाप्तेर, मलार पावभर इध सेरभर इनसे डेढ छक घी, 
सब भेदा ओर पिती हृदं बादामगिरी ये तीनों बस्तु भिला- 
कर मलाई डालकर दृधसे सान ( माड ) ठे फिर नके 
शकरपारे बनाकर घीमे भून खेवे ओर ब्रूरेकी चासनी करके 
उसमे छोड देवे । मीढे शकरपारे बन जार्येगे ॥ 
हो्गेका सफेद करना 
पानम डाङ्के गन्धकं खानेसे होढ सफेद हो जारथैगे ओर 
पानीसे कुष्ठा करनेषर फिर अपनी रंगतपर आजार्येगे ॥ 
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पटलं २४ ] कतुकरत्न रप्डागार ( २६१) 
चित्रलोप करना 
जखम बडी गोह जो होय । वाकी चीं ओने कोथ । 
सो चर्बी हाथ नवि । हाथ जाय चिच्रहि दिखंङावे॥ 
सूहि बँपि चित्र ठेय दुराई । तनछिन चित्रलोष हो जोई । 
दीपकमें जवाहर दीखे 
चर्वी काठे सोपकी, ठेय जगति कोय । 
आनि दियामं बाटिये,ज्णेति जव।इर होय ॥ 
नावकी तबाही 
पद्का ट मेँगवाय बेकी, ओर मेनफढ आने । 
पीसै दृध उराय गायका, इहि विधि गोटी सान ॥ 
पोटा सींग मंगाय गायका, भूमि पडा जो खीञ) 
जाञ्ुन बडी बराबर गोटी, बाध छह सुख कौज ॥ 
सींग भाहि भर राखं गोटी, सात दिवसं जो बीते । 
रेरा जतन करे जो कोई, राजसभा जीतं ॥ 
बहती नाव जाय पानीमे, तहां खेर वहं करये । 
देखो छिद्र नावकै पदे, तहां सुगोटी धारये ॥ 
बहकै चे न खेवा माने, रहै हार महाह विचारा । 
टीजे काठ छिद्रसों गोटी, चछे स्वयं बिन खवनहारा॥ 
लकडीके छर भरनेका मसाला 
जापानी अलस्षीका गरम्‌ ते ओर तारपीन बराबर 
ठेकर आधा स्टाचै मिला दो ओर स्पज या ऊनसे ठ्गा 
ठगाकर छेद बन्द कर दो अगर उस्षपर अखरोटकी बार- 
निस हो तो थोडा अम्बर मिरावे\ 


( २६२) ब॒हत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 
तांबके रेतीले पत्थर जमानेका मसाला 

साढे तीन भाग सफेद सीसा, तीन भाग रादृथेज, तीन 
भाग बोर ओर दौ भाग काचंके डुकंडे भिराकर दो भाग 
अलठसीके तेककी वारनिसके साथ घोर ठे ॥ 

फट सिमट 

चिकनी भिद्वीको सुखा पीस छानकर एक छोहेकै वतेनमे 
र्खे ओर खख जानेवाला तेक मिखाकृर घोट जब यह्‌ सव 
मिल्जाये ओर खेदे हो जाय तो इसे तेटमे रक्खे जिस्षमं 
सोखना बन्द हो जाय इससे कौरोकषिव गस हवा नहीं 
निकरती मगर गरमीमे पिर जाता है ॥ 

भोजन पानके नरतनोका जोडन। 

सबसे मजव्‌त ओर आसान मसाला चना ओर अष्ोकी 
सफेदीमे बनता है किनारोपर कगाकर जोरसे दवाव जल्दी 
जम जाता है ओर मजवृत हो जाता है, यह यक्ाखा थोडाही 
तेयार करना चाहिये क्योंकि यह बहुत जल्दी कंडा हो जाता 
हे । केठसादंड ष्ठाष्टर मी इनेका काम देता है । 

ऋोक्स सोमर 

ऋोकस सीमरको थोडे अल्क्तीके तेटमे भिरनेस्े उमदा 

जोडनेका मस्ताढा तैयार होजाता ह ॥ 
कुठारो या बरिया जोडनेका मसाला 


पिसती इदे चिकनी भिद्रौ माहेटको रेतके पानीमं या सुहागेके 
अर्कमे मिलाकर ठ्गानेसे हरस्मय गरम रहनेवाटी धारया 


पटल २४] कौतुकरत्न भाष्डानार ( २६३ ) 


जुड जाती है । आगपर रखनेसे यह कंबुकास्चा चमकीला 
मसाा तैयार हो जाता है ॥ 
अण्डोवे नना जोऽउनेका साला 
अडेकी सफेदीमे बरावर पानी मिखाक्र थोडा बल्ला इञ 
चूना भिलादे ओर डद बनाकर तुरन्तही कामम छाषे ॥ 


हायोदात या सौय जोडनेक सिमट 
मछरीका सरस एक भाग ठहाैरण्ल्यू दो भाग इन दोनोको 
तीस्च गुने पानीमं गालो ओर छानकर आगपर चंडा दो जवं 
छः भाग रहं जाय तब तीसवां भाग गममार्टिकं, आधा भाम्‌ 
एक कोटह ओर एक भाग ह्ाइट्त्रिक भिलाकर उसमें शाभिड 


करे जब कामम छाना चाहे तब थोडा गरम कृरकै जोड दौ ॥ 
लकड़ी जोञनेकी ले 


आल्काईड आफ आयरन, चना कट्दं ममाय । 
पोस सानकै नीरमे, ठकडी टे जुडाय ॥ 
संगमर्मर जोडनेकी ले 
पुस्टर आफ परस फिटकरीके पानी जितना भिक 
सके भिखा उवे ! इसको भटी पकाकर ओर पीसकर रख 
छोडे जब संगमरमरको जोडना चाहो उसमं पानी भिलाकर 


जोडदो इसका रंग संगमरमरके रंगकासरा होता है ॥ 
भिदटौ मीठी लगे 


गुजा पत्ता ठायके, पहिठे ठय चवाय । 
फेर ॐधेरी रातमे, शृत्तिका उटीखाय ॥ 
गुडसी सो मीठी रगे, खाते नहीं अधाय । 
ईश्वरी माया पवर, अदभुत ख्यारु दिखाय ॥ 


( २६४ ) वहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
अदृश्य होना 
जीवत खंजन ठादये, फाल्यनमास सहाय । 
भादौं तक तेहि राखिये, पिंजरा बन्द कराय ॥ 
तव्‌ ताकौ सिख टेयके, जंतर भाहि महाय । 
राखेगो सुख ताहि जो, सो फिर दीखे नाहि ॥ 
जतरकी विधि-दश भाग सुवण, वारह भाग ताबा ओर 
सोटह भाग चांदी इन स्वको भिलाकृर जंतर बनावे ॥ 


अद्श्यकरण तावी 
पकड खंजीरा पिंजरा डाङे । बरस एक ताको भरतिपले ॥ 
बरस एक दिन रेखा आई । सात पंख शिर निक ताईै॥ 
तादिन इष्टि न आरै सोय । यदपि रहै पंजर सोय ॥ 
नैननसों खोजत जिभि रहै । जेसे हाथ मेरु तिहि गहै ॥ 
दोहा-साता पंख उखाढके, कंचन मध्य माय । 


कोड न देखे तासुको, खुखमे ठे तहँ जाय ॥ 
दो बडी ची्जोका पानी करना 


नाइड आफ एमोनिआ अर ग्डोवरसरल्ट गाय । 
डाठ खरठके बीचमं ठे धीरे घुटवाय ॥ 
धीरे धीरे षुटतही अद्भुत अचरज देख । 
जाय कंपाडन दूर हौ पानीस्ीठे पेख ॥ 


करेलोंका फड आपन बरूर करना 
चूल्हे ऊपर राखिये छोढ करेखा छाय । 
भर इभटीको नीर फिर जोश दीजिये ताय ॥ 
तीन वार रसे करे केर मप्नाखा डर । 
रहै न कंडुवे नोकहू होय साग तैयार ॥ 


पटल २४] फोतुकरत्न भा्डामार ( २६५ } ¦ 
नीमके प्तोक्ता मीठा होना 

अजवायनको चाविकै, पत्ता नीम्‌ ज्ु खाय ¦ 

ते कड्बे छागे नहीं, है यह सहज उपाय ॥ 


दीमक दूर करनेका उवाय 

जब कहीं दीषक ठगे तव शह उपाय करै कि हींगको 
जलम घोटकृर जिक्च जगह दीबकं हों उस्र जगह छिडक्‌ 
देवे तो भाग जोय ॥ 

द्खरा उवाय-जहां कहीं दीभकं लगे वहां कोख्टार्‌ 
पौतवा देवै तो दीमक नं लगे ॥ 

तीसरा उषाय-चितोरकै पत्ते मगवाकर रभे जला देवे 
तो उन्‌ पृत्तोका धुवां रगनेसे दीमकं भाग जाय ॥ 

सौथा उपाय-क्लोरेड आफ भरेरीके अथौत्‌ इर्‌ 
किया हुआ पारा एकं तोढा केकर दो सेर पानीमभे भिला- 
कृर जहां जहां दीक ल्गनेका सन्देह हो वहां २ छिडकं 
दो दीक था ओर दूसरे कीडे कभी न ल्गेगे ॥ 


मक्खी इर करनेका उपाय 
गौका दात मँगाकर टेम पिस्षाषै जहां इसको धरोगे 
वहां एक भी मक्खी नहीं जायगी ॥ 
दूसरी बिधि-अकरकरा, गन्धकं ओर नार्भसकी जड 
तीनोको भिलाकर जख्के साथ महीन पीस छानकर एक्‌ 
वर्तने खल्वे ओर जिक्च जगह इसको छिडके वहसे 


भकिखियां उड जार्येगी ॥ 
१० 


( २६६ ) बहत्‌ इन्दजाल- , [ चतुविश- 


तीसरी विधि-षदेके साथ हरतारुको पीस गोटी बना- 
कर घरमे रख देवे तो सूषते ही भक्खि्यौ माग जार्यैगी ॥ 

चौथी विधि-डल्कर ख्कंडी काशिया, चरण ठे कर- 
बाय । भिगो सवाभर दीजिषे, सेर नीर रमगवाय ॥ धटे भरम 
छानकर दश भरदे ड गेर । उतनी काली भिर भी, पीस 
मैरिय केर ॥ रसे कर तेयार यह, राखौगे जिहि गब । 
मक्खी रहन न पावही, हे यह, सहज उपाय ॥ 

पांचवीं विधि-कारी भिरच एकं भाग्‌, गुड एक 
भाग, दूध या भराई दौ भाग इनको भिलाकर एक्‌ ` 
रकेबीमें रख दो भकिखियां न्‌ रहेगी ॥ 

¦ पिस्सु्मकई मरना 

राज्रिके समय एक पीतरूके बतनमे पानी भरकर उसमं एकर्वूद 
सरसोंका तेर ओर एक वुँद भिद्ीका वेक डार्कर चारपाके 
नीचे रख दो प्रातःकार हजारों पिश्छ्‌ भरे इए उसमे भि्टेगे । 

पिस्सु इर करना 

इन्द्रायणफरको पीसकर जलम भिखावे ओर सब षरे 

छिडक देवे तो पर्छ भगजायेँ ॥ 
खटमल दूर करनेका उवाय 

रुदं आककी लायके, बाती खेय बनाय । ताहि भहावरमं 
भिगो, पीछे खेय सुखाय ॥ दीपकं कडुवो तेर भर, बाती देय 
जलाय । घरमं खटमट एकं भी तभी रहन नहिं पाय ॥ 

दूसरी विधि-णड चन्दन अर्‌ राख भिखाय भरिफृठ 
निडंग छेहु गवाय ॥ राय आकका पत्ता ओर । सवको पीस 


पटलं २४ | कोवुकरत्न भाग्डागरर ( २६७ } 


करो इक दौर ॥ याकी धूनी दीजे जहां ! खटमल भच्छर 
रहे न तहां ॥ 
तीसरी विधि-गन्धकधूनी दीजे खा । 
खरम गहै बौतकी वार ॥ 


जु्गा दूर करने का उवय 
गाजमूजर्म उार खरैदी करो ल्य शिरमाहीं । 
स्वको होय अचम्भा भारो रहं जुं दकं नाहीं ॥ 


इसरा उपाय 

छष्ण धतूरको रस टीजं । पारो तामं भरदन कीजे ॥ 
ताम कपडा एक भिगोय । राखे शिरये ताकौ सो ॥ 
तीन पहरमं देखो भाई । जुं एक रहने नहिं पा॥ 


घरमे से चूहे भागजायं 
ऊट दाहिने हाथका लेना खनं मगायं । 
घरमे धूनी दीजिये इहा रहन न पाय ॥ 
बिद्धीको भर ठायके पीस ठेय हरता । 
टेप कियेषर देखके भाग जार्ये ततकार्‌ ॥ 
बक्रीकी ङे मंगनी ओर सूत हरतारु । 
प्याजगांढ भँंगवायकै ठह पीक ततकार ॥ 
जीवत ॒मूक्च पकड्के छोडे ठेषु कराय । 
देखे मसो नो को सोहं जाय पाय ॥ 


मच्छर दुर करनेका उपायं 


जा दिन भच्छर रातको अधिक दुःख दं आय। 
तेर लगको सारय छिढकत जाय पाय ॥ 


( २६८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविंश 


हजार आंखका दीखने लग 


घुष्धको सिर काट भेँगावै । बीज धतुरेके जु बुवादै ॥ ्‌ 


जबं अस्ञाढ बदि चोदश आवै। धृष दीष कर भरो ध्यावे॥ 
शरद गाड भूमिम देव । रा पानी उषम देवे ॥ 
नित परति दीपक देय जला। बत्ती खत वीवकी भाई ॥ 
उगे पेड जब करै उपाई । जड फर रूर छार यगा ॥ 
पीस तिरक भाथेपं दीज । सहस्र आंखको शूष धरीज ॥ 
हनी इुनाई दीनी छाप । साच ढको प्रखो आप्‌ ॥ 


समा कानी दीखें 
उभ्यो आविरे ब्ृक्षपै, कारये नीषं तलास्त । 
लाय टूर फर रू अरु, कर रण राख पाक ॥ 
बाती तिन्ह ख्पेट्कै, तेर नीषकौ डर । 
होय सभा बेटी जहा, दीजे दीपकं जार ॥ 
या दीपककी चांदनी, जापे प्रिहै जाय | 
सो नर अस्र दीखन कगे, जेसे कानेराय ॥ 
शीश अग्निसे भरी दीस 
शीशीमे भदिश भरकर उसमे थोडास्रा गन्धकं छोड देवै । 


फिर उसको ॐपिरेमं रक्खे तो अचि भरी शीशी चके ॥ 


शिर अग्नि समान चमके 
गन्धकं ता सिंदूर अरु, निरू ठे सम भाग । 
रंग कृषडा शिर वबांधिये, चमक जेसे आग ॥ 


विध्न इर करना 
गोमू हरताक ओर गन्धकं विष मिखाकर चर्ण करक जो 
कोटं अभिमं धूनी दे तो उसके संकट विपत्ति सब दूर हों ॥ 


"क ज  --~-- 
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, भ्ृरदेको जिन्दा करना 
एक वँद्‌ अरदेके खखमे, रै तैक ओंङोड । 
एक पहर पीछे यह दीस, देवै छरदा बोर ॥ 


मृरदा न सडं 

तीन हजार भेन गरम पानी, सौ भेन फिटकरी, पचीस 
ग्रेन खानेवाला नमक, बारह भेन कर्मी, शोरा साह येन 
एटाश दश भेन आरसैनिक एसिड इनं स्वको भिकाकर 
ठंढा होने दो फिर उस्म दश ठेटरके हिक्ताबसे चार सैर 
ग्ेतेरिन ओर एक केटरमें चार भार केनिखिकं एक 
कोहर भिङाकर आ ठेटरसे यांच ठेटरतकं अ॒रदेको खूब 
ाङ्िशि करो ओर कुछ उसके भीतरभी भर दौ इस तरह 
` करनेसे बहुत दिनतक रेकी देह न संडेगी । 

क्ट 


लार कमर जटमांसी छावै। काय तुल्य किरकिटे खवावै ॥ 


ताको भल जाके जु लगाव । तुरत बन्धं बेडी खुङ जात ॥ 
लन हाथकौ वस्तु अदुश्य होय ह 
जंगटसे एक मोर खा, दौ दिन खानन देय । 


फिर कीजे रेसो जतन, तब अचरज रख ठेव ॥ 
भनिर अङ्‌ हरतारकू, गोघृतमं ठे सान । 
गोटी बांध चुगाहये, रती रती परमान ॥ 
इहि विधि बीते सात दिन, तब यह करै उपाय । 
बीट करै दिनि सातवें, रखिये जिन दिग ठाय्‌॥ 
जवे दिखावे खेर तब, खेप हाथ खेय । 
करम राखे जो क, फिर न दिखाई देय ॥ 


( २७० ) बहत्‌ इन्द्रनाल- [ चतुत्रिश- 
घोडका खल 
काला जीरा पीसकै, घोडा आंख ठगाय । 
घोडेकूं दीखं नहीं, अन्धो वह हं जाय ॥ 
बाकी आंख अदेसे धोवे । 
फिर जैसीकी तेरी होवे ॥ 


अश्वनारण 


जब अश्िनी नक्षत्र अबे । अश्वहाङाकी भेल बनावे ॥ 
` सत अगर ताको परमान । गाड शाखा चोडा हान ॥ 
ॐ ३ पच पच स्वाहा । इस भन्बका हजार जप करै ॥ 


मखली मारण 
ुर्वाफाल्यनिमं करै, अडबेरीकी मेख । 
गाडे धीवरके घरे, अशुर आट सु देख ॥ 
नष्ट होयं भटो सबं बाकी । 
अदभुत यह लीखा है ताकी ॥ 
ॐ जरे स्वाहा । ॐमास्स्थि स्वाहा । इन दोनों अन्त्रोका 
फल समान है किसी एकको सहल्ञ वार जपे ॥ 
दूसरी षिधि-ाय मधा नक्षत्रम काट भिरायो आप्‌। 
ताकी मेख बनाइये; सात अंगुरुकी नाप ॥ 
धीवरके घर गाड जाय । मछली तुरत नष्ट ह जाय ॥ 
तीसरी बिधि-अंयर एक आककी ककड, ङतिकामें 


धर छाव । धीवरके घर वा तलाबर्मे, मछली रहन न पावे ॥ 
शाक नष्ट करनेकी विधि 


गन्धकं चरो लायक जरम छेय॒भिगोय । 
डारै जाके सागपे, साग नष्ट सो होय ॥ 
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दूध नाशक 
लकड़ी जाभवं पेडकी, आढ अंगु्की छाश ; 
अदुराधा नक्षत्रम, ताकी कील बनाय ॥ 
पेनी करके गाष्ि, धरम वाक्‌ जाय | 


ताकी गेया दधस, ताही छन इट जाय ॥ 
तेल रोकना 


जव चित्रा नक्षत्र आवे । महुएकी एक कीर गावै ॥ 
अणुक चार होय प्रमान । जा षर होय तेख्की खान ¦ 


तामे गाडे वाको जाय, तेर नष्ट॒ततचछिन है जाय ॥ 
आगते उंगली न जलं 


दोहा-आसंनिक दो भाग ङे, पारा ठे इक वार | 
आधौ भाग कपुर ठे, पीस भिढावे हार ॥ 
इनको उगटी टेपकर, सीसो ठे पिषलाय । 
गरम्‌ गरभमं गेरिये, 3ंगटी भुरसे नोय ॥ 


जलम हाय डालं ओर सुखा निकले 
घडा एकं जलका भर रेषे । गेरु राको पडियेमं देवे ॥ 
हाथ भेर तामे एनि दीजे । भीज नाहि शषलोही टीजे ॥ 
एक हंडिय! ओर तीन पेट 
दोहा -ग्छास् एक मंगवायके, गाढा शरबत भारिये । ताक 
ऊपर दृध एनि, धीरे धीरे भारे ॥ पोटेवाईइन मगवायके, ताके 
ऊपर डारे। तीनोँ रंग जुदेही चभकै, लख सब होय सुखारे ॥ 
ट्टा हृ सूल बहुत दिनं तक हेरा रखना 
नमक नीर करिये तयार । तामे शूक दीजिये डर ॥ 
वहूत दिनोंतक नहिं खरञ्चाव । जब देखे तेसेही पावे ॥ 


( २७२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सेजषर अग्निक्रोडा 

कषुर चीनियां हरदी रावे । इन्दं पानके रस घुटवावे ॥ 

छोरी छोरी बत्ती करके । ठे चुखाय छायामे धरके ॥ 

र कृरनको जब षन आवे । इन्हे आगसे तभी चसरावे ॥ 

चस्ते उन्हं सेजपर डरे । अची शच्या नाहि पजारे ॥ 


उवलके काटि चनाना 
द्रोणव्पकै प्र॒ चवाकर, रसको अखं राखे । 
चिपक करे काम यह सगरे, महादेव यह भाखें ॥ 
आके सन्युख फिर बवल्के, कटि दूब चवे । 
हानी कल नहिं शेव खम, खेर सबं यहं भवि ॥ 


आही आप अग्नि पदा होना 
ठटमेगना एक र्गाद । ताहि अगन विच खूब जरे ॥ 
लार सुरख हो जाय अंगारा । सहत बीच डोबे तिहि सारा ॥ 
ठेते कृर राखे निज पास्चा । चाहे जब शिर करा तासा ॥ 
तोड़ मगना धरे हवाभं। अगिन आप चैतेगी तामे॥ 


पाव रोटीका नेच 
चाहे ठे अखरोट इक, चाहे टेय वदाम । ताकी मींगी काढके 
करे फेर यह काम ॥ पारा गन्धकं ओर फिर, शोरा आवे ठय । 
तीर्नोको सम भागकर वाहीमं भरिदेय॥डारतही तंदूरमे, अच- 
रज अधिकं ठखाय। फुदक फुदकं रोटी करे,परे बाहरी आय्‌॥ 


जाज्ञाकारी अंडा 
कांच पाम लीजिये, नकं तिजाब भराय । अंडा तामं 
डरिये, दीजे हकम सुनाय ॥ सनत हुकम इबन लगे, फिर ` 
उछले फिर इब । हुकम रग इव तिरे, करे तमासे खूब ॥ 
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घटभरन वड लगाना 
तर कसूम कढायके, तुलक्षी वीज भिजेोवै ¦ 
आढ दिना गाड बिद्रीमे, जब चाहे तव बवे ॥ 
वटे भरमं उगे पेड यह, ह अचरज अति भाई ! 
इन्द्रजाङ्का होय तभाषा, देखे सोह इरबाई ॥ 


दीवारमे आग लगाना 


घद्धीतेढ शराब ये, दोनों ठेय बिला । बाह्रकी इक 
मीतयै, दीजे इन्दं एताय॥सव लोगनक साभने, देय अगनकी 
छोय । जङन छगेगी भीत सव, हरज कष्‌ नहिं होय ॥ 


आगका खद जलन 
चना विना बुज्ञाही लावे फ़स्फोरसर उत्तमं भिल्वावै ॥ 
फिर इसको कषडेपं नाखं । पीतलकै बतंनपर शाखे ॥ 
तापे छिडको थोडा पानी । आग लगेगी बिना मलानी॥ 


शा दसौ करना 
आओ अजब तमाशा देलौ । षदका दूष होय सो पेखोौ॥ ` 
बौर आभका पीस सुखालो । पदभ थोडास्ता यह डरो ॥ 
देखो अजब तभाशा कैसर । होष शराबका दूधसम ठेसा\। 


अंडका दषंणपर खडा होना 
अण्डा लद एक र्यैगवाईं। नीचै एक तुराख कराई ॥ ` 
स्ूब॒हिखा दपेणप्र धरे । अण्डा चिपक इडे ना टरे॥ 


फोौवारे के जलमं अंडक्ा उछलना 
अण्डेका रस काकि, करले खाली वाहि । 
नरके अर्के ऊपर, अधर छोडदे ताहि ॥ 
जरु ऊपर अण्डा नचै, गिरन न पावे सोय । 
कृरै खेर रेसी जगह, हवा जहां नहि होय ॥ 


( २७४ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
विगडा ची सुधारना 

लीजे एकं कढाब॒भैँगाई । तामं दीजे धीव चडाई ॥ 

दीजे गौँढ प्याजकी डार । नीचे दीने आग ्रजार ॥ 

गरं गरष धीव जब होय । दीजे फक गौड तवं सोय ॥ 

उत्तष॒घीब लोयगा भाई । जो करिहौ त॒म बही उपाह ॥ 


हरा खेत सुखनेक॥ उपाय 


वै गंधक छटक्देरी । पीस पीस्चकर -राखे हेरी ॥ 
हरे खेतमं दीजं डार । खेत स्ख होषै पत्ञार ॥ 


फडाई गरल नं होय 
तेर कढादं भाहि भर, सूत ॒बैेकको डार । 
गरम कडार होय नहि, दीजे अश्चि भजार ॥ 
 इखरी वधि 
लाय काढ तुलसी अह सरार । तिनं आग कगावै हार ॥ 
गधा सूत्रम इन्है बुञ्चावे । चूल्हे फिर इन्है रुगावे ॥ 
गरम होय नहिं नेक कढाई । यदपि कीजिये कोरि उपाईै॥ 
दिनम तारे दीखनेका उपाय 
काडे रस अगस्त उनि तामे, सुरमा श्वेत भिजेवे । 
पीस दिवस चोथे कर अंजन, दिनम तारे जोषे ॥ 
जाहूका साबुन 
पानी तेरु मेगायके, टेवे खूब भिखाय । 
डारतही एमोनिया स्राबन सम जम जाय ॥ 


तोपके समान शब्द करना 


करीम ओफ़ रार्सीर गवि । गंधक जवाखार नि खवे॥ 
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तीनोको षम भाग षिलावे । भर इङ्ामे आग रूगावै॥ 
होवे शब्द तोप्‌ सम भारी । होयं चकित चुनकै नर नारी॥ 


गधा न रकं 
घी अर्‌ तैर मिलाकर भाई । गदभ इतड देहु ङगाई ॥ 
जबतक रगा रहै वह तपे । रकन गधा नेकं नहिं पावै ॥ 


मर्गा दांगन दे 
सुगेके शिर तेर लगावै | खगां बाग देन नहिं पावै ॥ 
दूसरी विधि 


सरगेके गल बाधिये, एक डइाम ठे रौग। 
कंट सुरगको जाय रुक, देन न पावे बँग । 
अद्‌श्य अलर 
कागज एक श्वेत रमगवावे। चनेसों अक्षर लिखवावे ॥ 
सखेपर दीखे कड नाहीं । कीजे तभी तमाशा हांहीं ॥ 
बोरे कागज पानी माहीं । शवेतवणं अक्षर है जाहीं॥ 


तसलेका पानी गायन 
धर इकं ईंट बीच तसलाके । ओर पास जरु भरिये ताके ॥ 
मोदी बत्तीका इक दिया । ऊपर ईट जलाओ भडया ॥ 
ओंधा भटका तापे धरो । दिया ईट ताके निच करो ॥ 
धुआं सेग पानी उड जाह । भीतर भरकैके सिच जाई३॥ 
चिना आग पानीका उबलना 
ग्ठाक्ष लीजिये दो गवाय । पानीसों दीजे भरवाय ॥ 
एक ग्लास सोडा नाखे । दूजेमे नीबू सत रासे ॥ 
दोनों पानी ङेय भिराई । पानी उबल्न लागे भाई ॥ 


( २७६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
बोतलकी चिकुनाई दूर करना 
पहिरे थोडा सठकथुरिकं एेषिड डर दे, फिर पानी 
भरकर बोतर बन्द करदे जिसमें तेजाब उसकै हर एक्‌ भागं 
र्ग जाथ फिर ठंडे षानीसे कदं बार हिलाकर धो डाठे 
इससे सब भ्रकारकी चिकनाईं दूर हो जाती हे ओर किसी 
तरहकी गन्ध भी नहीं रहती ॥ 


स्याहौको बोतल सार करना 
छोटे छोटे नाखून बोतख्मे भरकर पानी वा सिरका डढ 
कर खूब हिरवे अगर इससे साफ़ न हो तो हेडोकरेरिक रेसिडते 
साफ करे ओरदोथा तीन द्फे साफ करके धो डरे ॥ 


लेम्पपर चिमनी न चटके 
चिमनीको दण्डे जरम डाख्कर जके बतंनको ज 
ओर चिषनी सहित आगप्र रक्खे जवं जर उवलने रगे 
तब उतारकर अपने आप टण्डा होने दे यह ॒चिषनी छेम्प- 


पर चढानेसे कभी न चटकेगी ॥ 
कपडकी चिकनाई इर करना 


चिकनाईपे भुरकिये, सेर खडीवू पीस । 
वेला फेरो अभि भर, चिकनाईं नहिं दीस ॥ 
शिरके बाल काले करना 
जपापष्प अर कीटी कोह, आय्‌ ओवि पीते सोह ॥ 
करे छेप वासोँ दिन तीन, कारे बाजु महिना तीन्‌॥ 


बाल सफट करना 


बकरी दूध भिजोदये, तिक्को ठे दिनं सात ॥ 
तेर काढ शिर मसखियि, बाढ श्वेत हे जात ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाग्डागार ( २७७ ) 
पतंग को डोरक? गजः 

हर्ढ्वी काच बहुत बारीक पिक्ला इभा एक छर्गंक- 
करंड पत्थर तीस तोे, इवलीका गदा तीन तोढे, ग्वारवा- 
ठेका गुदा आबश्यकतावुस्रार इन स्वको खरछङूषं र्कर्‌ 
ए्ूब विले ओर प्रथबही डोरपर मोषकी गोली शते फिर 
ऊपर शङ्खी हृदं वस्तुओंका गोला बनाकर डोरको इते 
ओर उस्षपर नदीकी बा बरक दो शने प्र रेत्ञा उक्तम्‌ 
भंजा हो जाथगा कि बहुत शष्‌ शाय करेगा । 


साबुन टक भेगायके. स्याही देय गाय | 
डारे कोल्हू बीच तो, चरूत चरत रकं जाय ॥ 


शिरपर बत्तो जलाना 
खसे च्चिकुटा पथम चावे । थूक काटि नरभूत भिवे ॥ 
रेष शीशप्र इसका कीजे । वत्ती जला शीश धरिखीजे ॥ 


बार एकं भी जलन न पाय । याभे संशय नेक न धाय ॥ 
चच्चे के दांत मुखसे निकले 


बीज सिरसकै छाव निकाङ । पाय लीजिये तिनकी मार ॥ 
वालककै गर डारे रहौ 1 दन्त ॒कष्टविन वाके ठ्हो ॥ 


शिरषर अग्नि चमके 
मेनसिरु ओर हरता को अकोरु तेर भे पीस उससे 
ठक्‌ कृपडा रंगे ओर शिरपर बधे तो शिरपर वह कपडा 
जरती हृदे भशारुकी तरह रातको देख पंडे ॥ 


अग्निके समान दीखे 
भेनसिल रधक अरु हरता । ते सम भाग सिंदूर सुधार 
रंग कृपृडा ओढे निज तनप्र । दीखे आग समान रात नर 


( २७८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
ग्रहण दिखाना 
ते लाय अंकोरुको, केप कौँचपे छेय । 
रवि राकेश निहा रिषे, अ्रहण दिखाई देय ॥ 
जलब न ङ्व 
हरुकी ठकडी लायक, सिंहासन बनवाय । 
ठेप विरभिटीका करे, जलम देर बहाय ॥ 
ऊपर ताके बेठके, चे जाह बिन रोक । 
खु जाखेओगे बहे, इबनको नहिं शोक ॥ 
मनुष्यके मनकी बात जानना 
आदितवार अषावक्न होई । ता दिन कर उपाय यह जोह ॥ 
काढ करेजा बुश्ू कवे धूप दीप दे सिद्ध करावे ॥ ` 
सोवतके उरा धारिये ताहि । मनकी कहे छिपावै नाहि ॥ 
चावल न सीजें 
दूध आकृमं चुपडकै, चवर देहु चटाय 
सीजन पावे एक नर्हि, कोरिन करो उपाय ॥ 


नगारा रटे 
जहां नगारा होय तहा, स्यारखार जरवाय । 


एूटोसो वाजन रगे, अदभुत भाव दिखाय ॥ 
हथियारोको काई न लगे 


पित्ता सुरगी कायक, अदी तेर भिखय । 
हथियारनपे दीजिये, इसको ठेप रुगाय ॥ 
फिर इनको उढवायके, धरदीजे श्कटीर ¦ 
विना बुञ्ञा बिंखवाइये, चना चारों ओर ॥ 





पटल २४] क)तुकरत्न बाण्डागार ( २७९ ) 


कैसीही बरसात हो. छोहा जंग न चायं । 

रहँ चभकसे शच्च सव, है यह सहज उवाय ॥ 
जएन जीतनः 

हस्त नक्षचर होय रवि, ता दिन करै उपाय 

न्योते पेड पवांरको दिन हे ही जाथ ॥ 

रविदिन ताको खाक, बांध दाहिनी बाहि। 

खेटे जूआ जो कोह जीवे संशयं नाहि ॥ 


शनुके मंदान्नि करना 
नते ऋ 
इभटीकी इकं कीर छ, अरर पाच भवान | 


शगशिर रिप्कै घर धरे, अधि मंद पडजान्‌ ॥ 
स्त्नोको छाती जातौ रहे 


लाजवन्तीको ठकडइके, तेहिकी पत्ती ठय, 
फिर पत्ती दोउ हाथमे, अपने त्‌ भरख्ेय ॥ 
नारीको दिखराइके, जो अटी बधिजाय। 


छाती गायब होयगी, खोरे फिर आजाय ॥ 
बन्दरुकको चलतो हुई गोलको सूह से पकड़ना 


मोभकी एक गोली बनाओ ओर उसपर काला रंग कर दो 
जिक्सरे गोटीसी नजर आवे जब तषाशा करना चाहो तो पहु- 
ङेसे अपने एक स्राथीको सीसेकी गोटी दो, कि वह उक्त 
गोढीको अपने हमें छिपाकर तीस कदंभके फ सिरेसे खडा 
हो जावे ओर तुम जिस हाथसे बन्दृक पकंडे हो उस हाथमे 
मोभकी गोटी छिपाये रहो ओर दूसरे हाथमे एक सीसे की गोली 
ङे तमाशा देखनेवाोको दिखाकर कहो कि देखो हम इस 


( २८० ) बुहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


गोलीकौ बन्दूकमें भरकर उस मनुष्यको मारगे यों कह तुम 
थोडी देर बाद वबातोंही बातोम सीसेकी गोलीको र्यहमें 
चिपाठो ओर मोमकी गोटी बैदूकमें भरकर अपने साथीके 
संन्युख बैद्कका फेर कर दो तो तुम्हारे साथीको चाहिये 
कि बदूकका फेर होते ही ँहकी गोली दांतों दवाकर 
रह जावे । देखनेवाे आश्वं करं कि, बदूककी चती 
हदं गोटी हसे पकड छिया सबसे बेहतर यह है किं, एक 
गज एेस्ञा बनवाओ किं जिस तरफकै बंदूक भरने कै वक्त 
बेटूकमं गज देते है उस तरफ एकं गोखीका सुराल इस 
तरहका हो किं, जिसथं गोरी सजा स्के फिर जित 
बक तमाशा किया जावै उस्रं वक्त तमाशा देखनेवारूको 
सीतसेकी गोटी दिखाकर बेदूकमं डालो फिर बंदूक गज 
देकर ठोकं दो जिस वक्तं बन्दूकमं गज दिया जावेगा उस 
वक्तं बन्दूककीो गोटी गजके सुराखमं फस जावैगी ! फिर तुष 
बाकी तकीब ऊपर छिखे कायदेसे करो, बहुत साफ खेर होगा॥ 
मुखसे प्याजक्ो दुगंन्ध हूर करना 

प्याज खानेके पीछे भिरका ओर अजमोदको भिलाकर 

पीनेसे सुखकी दुगे दूर होती है ॥ 
चिमनी धसे कालौ नहो 

वत्तीको सिरकेषे भिगोकर सुखा खो ओर फिर ठेम्पृरभे 

जलाओ तो चिबनी काटी नहौगी ॥ 


वृक्षके पत्ते भरना 


कूकर चिद्व छायके;, छाथामं सुखवावे । सोँठ भिचं पीपर 


पटल २४] कोौतुकरत्न भग्डागार ( २८१} 


ये तीनों पीस कूट रखवावे ॥ मिहदी षम फिर वोर नीर, 
वायं हाथ ठगावे। ताहि हाथसों छं ृश्चको । तब यह्‌ खे 
दिखावे ॥ फ षू पात अर कपिर, सम अरि प्रहि जौ 
धरनी । धन्य विधाता कोतुक तेरे धन्य शह की करनी ¦ 


शन्दयक्त गिल्ला बनाना 


एक कागजमे चांदीकी थोडी बारूदं ओर भूगकै बरावर 
थोडेमे काचक इकडे डालकर गोटी बनालो ओर उस्षपर 
गीरी भागी छ्पेट कर धृपमं सुखाखो । जब तुब शङेङपर्‌ 
रखकर शिद्को चराओगे या जमीनपर यारोगे तौ क्गतैही 
वृन्दूकृकै समान शब्द होगा । 
-ग्‌लात्रेके एूलको चिडिया उनाके उडाना 


एक टीनका नट किं, जिसकी लम्बाई & गिरह ओर वृत्त 
( चेरा ) ४ गिरह हौ तस्वीर अकी सूरतका बनवाओ ओर 
उसके मध्यमं अंद्रसे दीनका पदा रक्खा जावे नलकै दोनों 
यह खु रहंगे फिर इस नल्कै दोनों यँहवाङे दो टक्कन सूरत 
बतौर तस्वीरके रेसे बनवाओ किं नलकै सँहपर ककन लग 
जानेकै बाद उनके जोड दिखा न दं । जब किं, तमाशा 
दिखाना चाहो तो प्रहे से नठकै एक खानेभे छोरी चिडिया 
बन्द कर नलकै ओँहको ठककनसे बन्द कर दो ओर समाजमे 
एक रूर गुखाव आदिका लेकर तमाशा देखनेवारोसे कहो 
किं देखो किं, इसे खाटी नर मे हम कको बन्द करते हों 
कहं तुष दूसरी तरफकै खाली नमं षर बन्द करो, ओहको 


( २८२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


द्कनसे बंन्द कृरकफै किसी भेज आदिप्र रख दो फिर थोडी 
देर बाद ॒बन्दूकका फेर कर नरका विडियावारा खाना 
खोर दो तो बिडिया उड भागेगी देखनेवाङे आश्चयं करंगे। 


कटरीखाना 
जंगरकी एक बडपतिया नामकं बुटी पह चाबो फिर 
कटेरीको चवाओ तो न तो कडवी रुगेगी ओर न कटे ही 
जुकस्रान पहु चायेगे । 
बोतल अक्षर लिखना 
एक सफेद काचकी बोतट्मे गोद ओर कतीरेका पानी 
भरकर चारों ओरसे तर कर लो जिसके भीतरकी ओर सब 
बोतरु चेपदार हो जाश फिर एकं सेद कागजप्र थोडा 
ङ्िखिकर उसके टुकडे २ करके बोतल्के भीतर उतार कर 
तरकीबवार चिपका दो तो देखनेवारोंको एसा माल्म होगा 
किं, किसचीने बोतखके भीतर अक्षर छ्खि दिये ह । 
बोतल मं द्ंण उतारना 
अबरखका एक चोखा कडा ठेकर उसकी एकं ओर 
दर्पणकी तरह करई कर छो ओर एकं उतना ही रम्बा 
चौडा कागज चिपका कर बोतरूके भीतर उतार दो तो 
द्पणसा दिखटाई देने रुगेगा ॥ 


जोतलमे पुथ्वी, समद्र हवा ओर अकाश 
एक सफेद बोतठमं कदं रंगके काचके छोटे २ कंडे तीन 
चार अंगुरुतकं भरदो, उसके ऊपर नीर रंगका पानी उसपर 
भिद्रीका तेढ ओर उस पर गन्ध्कका नीला तेजाब भर दो, इनके 


पटल २४] कोौतुकरलत्न साण्डागार ( २८३ ) 


चारों रंग अलग अलग चभकेगे, सवके नी चेवाङे काचक 
ट्कृडे पृथ्वीके समान, नीखा पानी स्द्रके समान भिद्धीका 


तेर हवा ओर तेजाब आकाशके समान चभकेगा ॥ 
बक्षके पत्तोपर दीपदान 


राक एक तोला लोहद्रणे दो तोके, गन्धक एक तोडा, 
कपुर छःमासे इन सबको पीसकर एकं कपडेकी पोरडीमं 
वां धकर एकं ऊंचे वृक्षकी सबसे ऊची डाटीप्र बांधकर आग 
खगा दो तब ज्यों २हवा चङेगी त्यों २ उसमेसे चिनगारी निकल 
कर भत्येकं पत्तर जभ जयगी ओर वह ाहम होने छ्मेगा 
किं रत्येकं पत्तर किंसीने दीपदान किया है। यह खेर रातके 
समयका है । 


तासके पत्तेका मेजपरसे तमाशा करनेवालेकी तरफ दौडना 

पहर्से तुम १५ हाथ काठे रंगका रेशमी सत ठो ओर 
उसके भिरे छोर) को किसी ताशके एक कोनेमं बांधकर भेज- 
प्र रखदो ओर खतका दसरा छोर अपने सराथीको,) कि जो 
जादूकी ज्ञोपडीमं छपा है या तमाशा देखनेवारोके साथ भिर 
कर तमाशा देख रहा है.) पकडा दो ओर उससे कह रक्खो 
किं जब हम "वन्‌ ट्‌ भी' की आवाज दं तो तुष “थी' आबवा- 
जप्र किसी कद्र सूतको एकदम अपनी तरफ खींच टेना । 
अब तमाशा देखनेवालों से कहो कि, देखो इस्‌ मेजपर ताशंको 
जनं हम बुखावं तो यह आपहीसे मेरे पास दौड! चला आवेग 
यों कह तुम कृ फासिटेसे मेजके चारों तरफ धरूमकर अपने 
उक शाथीके सामने किं जो ख्तका दसरा छोर प्रकडे, इर 


(२८४ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


हिकमतसे खडा हो जाओ किं तास खीं चनेपर तुम्हारे हाथमे 
आजावे दशके बाद तुम ताको तरफ देखकर 'वन्‌-ट्‌ भी' की 
आवाज दो “भी आवाजपर ताश खीचेगा तो तुष खींचते 
हुए ताशको बीचहीमे षकड रो देखनेवाके आश्चयं करेगे । 
इसी तरकीबसे मेजपरका हमार ओर छष्ठासे रूपया आदि 


खींच सकते है ॥ 


जलते हुए ङ्मालफो शिरपर धरन 
पृहे उत्तम तक मगाकर शिरपर ख्गावे, फिर धीङ- 
वारका रस निकार शिरपर परु खेवे इसके नादं हभाख्को 
भिमोकर उसे अश्चिम जरावे ओर जर्वा इ हभाङ 


शिरपर चे । बार भी नहीं जलने यावेगे । 
चिनके रोनी विधि 


बारुक पेदा हो जब, ताकी ्चिद्ली राय । 

रखिये अपने यास्म, पहिरे ताहि सुखाय ॥ 

चित्तरसारी जायके, दीजे खेर दिशाय । 

जचिद्ली धरके आगपे, धूआं देहु उढाय ॥ 

धृओआं रुगतही चित्रम, आंख बहत दिखाय । 

गगर धूनी देवही, आंख जोय वराय ॥ 
¦ चोर भय दूर करना 


शुङ्कपक्षके पष्य नक्षत्रम युञ्ञाकी जडको राक्र शप्याकै 
सिरहाने बधे तो चोरोका भय न रहे ॥ 


गज निवारण । 
छषृदर को ठाकर हस्त नक्षत्रम पीके ओर हाथीके ठेष 
कृरे तो हाथी निमसन्देह भागे ॥ 


वटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २८५ } 


तमाशा देखनेवालोको जले इए ङ्जालोकः सावित होकर 
छातेयर लटक जानः 


एकं टीनका नङ कि जिसकी ठंबाई एक गज ओर वृत्त 
(चेरा) तेरा इंच हो ओर जिसका ओह वंद ओर दृत्तरा धह 
सुखा रहे, तश्वीरकी श्रतका वनवा बाद इस नख्कै 
अन्दर बीचौं बीच खुटे ओहसे वंद हतक एकं टीनका 
प्रदा रेस ठगवाना चाहिये कि जिक्चमं नकके अन्द्र दो 
बराबर खाने बन जाव फिर नठ्के खुठे ्यहका एक इन 
बनवाना चाहिये जब तमाशा दिखखाना बाहौ तो प्हर्तै 
तुम आढ तानवाङे छातेमं तानोँके शियोप्र आढ रङ्गके 
आढ हमार लेकर हरएक खषारके एक एक्‌ कनेक 
सूतसे सींदौ इसके बाद छातेको रीनके नरके एकलानेमें 
वैदकर ह्नसे ढक दो ओर आढ हमार पहठे माकी 
सूरतके अपने स्ाथियोको दे रक्खो फिर एक छाता पहठे 
एक॒ छातेकी स्रतका हाथमे छे सषाजमं आकर तमाशा 
देखनेवारोकषि कहो कि यह छाता हम इस टीनके नकम बंद 
करते हँ यों कह तुम छावेको दूरे खानेभं रख ढकनसे बंद 
कृर मेजपर रखदो थोडी देर बाद तुष तमाशा देखनेवारसि 
कुछ खभार मांगो तो तुम्हारे साथी वही आढ हषा जो 
पिरे रूमारोंकी स्रत के उनके पास हे तुमको दंगे फिर तुम 
उन्हीं ूमाखछोको जाकर उनकी खाक बंदूकमं भरदो ओ 
वंदूकका फेर टीनके नरुकी तरफ़ कर फ़ौरन नठके पहठे खा 
नेका छाता किं जिसमे मार सीं रक्खे ह निकालकर तान 


क 


(२८६ ) हत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


दो तो तमाशा देखनेवाङे जछे हृए रूमारखोंका स्रावित होकर 


छातेकै ताननोँपर लटक जाना समञ्चगे ॥ 
विना गिलार चदे रातेकी तानोपर कपडेका ल्पेटना 
ओर बन्दरूककी फर होते ही गिलाफका चट जाना 


इस खेम ऊपरके खेका नल द्रकार है पहर तुम 
नक एक खानेमे गिरा चढा छाता छिपा रक्खो जब 
तमाशा दिखाना हो तो समाजे आक्र विना गिखाक चढा 
छाता विना सिटी हह कियो सहित किं जो पिरे गिखाफ 
चटे हमे छाताकी कि्योकी स्रतकी है, नङ्क दूसरे खानेमे 
रखकर बद कर दो । फिर थोडी देर वाद्‌ वै्ूककी फर कर 
फोरन्‌ पहठे खानेके छाताकौ निकार कर तानदे तो छाता- 
पर गिलास चढा नजर आबवेगा देखनेवारे आश्वयं करेगे ॥ 

हजरत 

सखी ओंगा शाख छे, दीजे रुई छ्षिटाय । भारं घृत 
कोरे दीपे, बाती देहु जलाय ॥ सात बरस्कौ दोय तो 
वालक एक बुलाय्‌ । ताहि न्हवाय धुवायकै, श्वेत व्च 
पहनाय ॥ सन्मुख दीपकं ठायकै दीजे ताहि बिढाय । 
देखत दीपकं ठोयको, मेद देत ुनाय ॥ 

बाती गई ठिकाने आव 

बनमं एठे सखाहृटी, तब यह का करीज । हरदी रंग 
चाव ठे जावै, शनि दिन न्योतो दीजे॥रविदिन जाय षातही 
उठकै सात भ्रदक्चिण कीजे । हाथ जोडअर्‌ शीश नवाके, ताकी 
विनती कीजे॥ तब सख करके स्रज ओरी, दूध प्याय ताकी 


पटल २४] कौतुकरत्न आण्डतगार ( २८७ ) 


जड दीजे ॥ खोद टीजिवे तोर छाय, तेहि निज रमं 
रखवाई॥ जाकी धरन हरे निज धरसो, ताकी करि वैँधवाई॥ 
धरनी ठिकाने छिन अव, होय चैन बहूतेरो ॥ षीडा षे 
दुःख मिट जावे, क्टेश न आवे नैरो ॥ 
एू्लोक1 रद्ध बदलना 

लाक व नीठे रंगकै क््छोको देमोनिथा (अबेजी दवाका 
नाष है) का धुआं देकर पानी डाढदो तो ङदा रंग होगा 
अग्र सफेद रंगकै शूको देमोनियाकी धूनी दी जावे तौ जरै 
रंग होगा, ऊदे वा नीरे रंगके एूलोको म्यूराथरिक एसिड 
भेस्चका धुआं देनेसे काक रंग होय,जदं रंगके एूर्ठोको गधककी 
धूनी देनेसे सफेद रंग होगा । अगर पृहे खं करनेके ताज 
फूरटोको गेधकं का धुआं किया जावे तो सब एक सफेद नजर 
आवेगे; फिर थोडी देर बाद इन रोपर फिटकरी भि हुए 
33 जर्का छिडकाव किया जावे तो फिर सुखं नजर आर्वैगे॥ 

एक वृक्षकौ शाखामें तरह तरह्‌ के फूल निकलना 

किसी बृक्षकी एक बडी डाटीको पकड उसको ठंबाईेकी 
ओरसे चीरकर भीतरका गदा निका डो ओर उसमें 
कितनेही भ्रकारके शोके बीज भरदो ओर डालीका ख 
बन्द करके ऊप्रसे इच रीतिसे भिद्धी रे्षदो कि बिकट 
संधि न रहे ओर डरीक बक्षी पर छोड दो थोडे दिन पीछे 
जितने रंगके बीज तुमने उस्म भरे है उतनेही रंगके पत्ते फूल 


( २८८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


रहनिथां निकर आवेगी ओर इसे देखकर सब लोग 
अत्यन्त आश्वयं करने ठगेगे । 
पीतलण्ले सफेद करना 
चिक्का अंडा गकि, अङ्‌ नौस्षादर छायं । पीस छान 
तथ्यार कर, टीजे अकर कढाय ॥ पीतङ टीजे आगपर, गरम 
सुरख करवाय । बुज्ञा अरकमं दीजिये, ततछिन श्वेत दिखाथ्‌॥ 


सफद फलके कनेर फे दर ख्तफो देखतेहौी देखते घुखं लके 
कनरका दरख्त नाना 


एक कनेरकी ताजी सुखं एूल्वारी डाटी, कि जिसे 
बहुतसे एल हो, काकर एकान्तम प्हरेसे उसके सव एूरोंको 
गेधकका धुआं दो तो इस हारते पांच भिनटके वाश्ते सब 
फू सफेद रंगपर आजा्वेगे, अब तुम पां चही भिनटके अंदर 
एकं भिद्री आदिके गिरास्च या प्याटेषं कुछ धिद्धी डाटकर 
उस भिद्धीपर कृ पानीका छिडकाव कर दो ओर तमाशा 
देखनेवारमि कहो किं देखो इस सफेद ॒शएूर्वाठे कनेरकै 
द्रख्तको आप छोगोंकी नजरोि गायवकर इसकी जगह शुखं 
फूल्वारे कनेरका दररूत हाजिर करता हू यों कह एक छोरा 
ठंडा पानी, किं जिस्म पहरेसे कुछ फिटकरी बिरी है, हर एलो 
पर छिढकाद करो थोडी देर बाद वे र अपनी सफेदीको 
छोड सुखा जावेगे तो देखनेवारे बजाय सफेद ॒टढवाछे 
कनेरके दरख्तको सुखं एूलवारे कनेरका दरख्त समञ्ञेगे ॥ 

पांच प्रकारके रग बदलना 


पाच गलास मैँगवाकर नम्बरवाररख दो पिमं सौल्युशन 


पटलं २४] कौ तुकरत्न भाण्डागारं ( २८९ ) 


आओौफ आयोडाईेन ओौफ पेटशियन भरदो दूसरेमं सौल्यशन ओफ्‌ 
कौरोसिन सबलाईभेट अथात्‌ रसक्रका अकं भर दो, तीक्षयेमं 
आयोढडाईन ओर पटेशियमका वैज अकंमें ओवसकेट ओफ्‌ 
ठेमोनिया गक्कर भरदो, चौथे भ्यूरियेट ओक रहेषका 
अकं ओर पांचवे हाइडासल्फेट ओफ देमोनिया भर दो तव्‌ 
इनके रंग इसं तरह बदटेगे । पहि ग्ासको दूसरेमे उडेखनेसे 
पिरे जरद फिर तत्कारृही किर्मिजी खर रंग हो जायगा 
तव दूसरेको तीसरेभं ारनेसे फिर साफ ओर स्वच्छ हो जायेगा 
तीसररेको चौथेमे डालनेसे दधस सफेद रंग हो जायगा । चौथेको 
पूचर्वैमे ठनेसे गहरा काठ हो जायगा । इस तरह करने 
साफ़ ओौर स्वच्छ अकं पांच रंग पर्टेगा ॥ 
दो कूडवी चौ्जोको मीठो करना 


नाहर ओफ़ सिखवर ओर हदैपो सरफेट ओकं सोडा ये 
दोनों चीजं अरग २ चाखनेमे बहृतही कडवी होती हँ परन्तु 
इन दोनोंको मिटा देनेसे निहायतही मीढापन हो जाता है॥ 

दृश्य ओर अदृश्य 

दर्पणपर करासीसी खडियेसे कड छख दो ओर फिर ख्मा- 
रुते पोंख डालो तो लिखा हुआ कुछ भी दिखाई न देगा अगर 
वही भाफ दु्पणप्र फेकोगे तो अक्षर दीखने कगेगे भाफके 
शूखनेपर फिर न दिखाई दंगे फिर पएूकंनेपर दिखाई देने 
लगेगे उस्ली तरह चाहे जब॑तकं करते चरे जाओ ॥ 


(२९०) वहत्‌ इन्द्रजल- [ चतु विश~ 
हाथसे प्याजरी दुर्गन्धी जाय 
प्याजकी दुगेन्धि हाथो होजाने पर राके जरसे धोवे 
तो दगेन्धि जाती रहे ॥ 


कुएको डालो हुई अंगृठोकी एक एक कबतरीकौ पर॒ गलेसे 
जो वोतलसे पेडा हुआ निकलन। 


एकही किसकी दो अगूठियो छो अव तुम पहलेही इन- 
मसे १ ॐगूढी कबूतरकै गछे या परमे पहना दो ओर एक काठ 
रगकी बोतर काटकर उसमे उस्र कबृतर को बन्द करक बोतरको 
किसी चेपदार (सरे) से जोड दो । जब्‌ तमाशा दिखाना 
मंजूर हो तो इस बोतरुको बेजपर रक्खो ओर दृसरी अगदी 
किसी मुष्यको देकर कुर्म डख्वा दो जिस वक्त वहं अगदी 
कुएमं डाठदे तो तुम उससे कहो कि यार! कहो अगदी कुर्म 
सचमुच न डा देना ! अजी क्या डर ही दी ! खैर अवं 
आजाओ गई चीजका क्या पृछताना फिर तुष थोडी देर 
बाद मेजप्रकौ बोतरू तोड दो तो कृवृतर निक्रेगा ओर 
उसको जहां अंगूठी पहनाई थी निकर आवेगी । देखनेवाछे 
आश्वये करेगे ॥ 

फलोकि चीज वताना 

१ नारगी-अगर नारगीको ताकं पहाडिथां तो उक्षको 
तिशुना करो उतनेही बीज नारंगीकै होंगे यदि पहाडियां जप्त 
हों तो उरस्क दुग॒ने चीज होवं । २ तरबरूज-तरबरूजमं जितनी 
छकीर हों उसको अस्सीसे यणा करो गुणनफठ तरबूजके 
बीज होंगे । ३ अनारकै-ककंडोसे तियुना कर फिर ४ से 


पटल २४] कौतुकरत्न चाण्डागार ( २९१॥ 


गुणा कृरो फिर गणनफक्को & सै गणा करो शणनफ़ढ 
अनारकै बीज होगे ॥ 


एक गोला दो अाचाज 
सीसेकी एकं गोटी ठेकर उसे भीवरसे पोटी करो 
फिर उसमें चांदीकी बाहर्द भरकर छकडीकी उट छगादो 
फिर जसे व॑दूकमें गोटीको भरकर चाथा करते है उसरी 
तरहसे उञ्ञ गोलीको भरकर चखाओ तो एकं आवाज 
मामूढी गोटी चरते समयकी होगी ओर दूत्तरी आवाज 
गोलोके निशानेपर ठगनेकै पीछे होगी ॥ 


जला इभा रूमाल बन्दूकके फर होते ही सावित होकर 
सफद बोतल के अन्दर से निकलना 


एकं सफेद बोतठ ठेकर उसकी दी काट डो ओर 
उसके पेदेके बीचोंबीच एक बारीक चुराख करो बाद इसके 
एकं छोरी मेज उढ फीट रवी चोडी ओौर ४ इच ऊँची 
उनवाओ ओरं उस मेजके तर्तेकी सतह (धरातल) के बीर्चो- 
बीच एक्‌ तोर स्राख आरपार इस अदाजका अनवाओ किं 
जिस ऊपर बयान की हृ बोतरु पंदोके तरफसे चावठ्की 
ठबाईकै बराबर फेसकर खंडी हो जावे । जब तभाशा करना 
चाहो तो पहिेसे एक बढी मेजपर यह छोरी मेज रक्खो ओर 
उस छोटी भेजकै चारों तरफ ४ दंच ऊंची ख्टकती हदं रंगीन 
कपडेकी ज्ञाठर (पदी) लगाओ बाद्‌ हसक पदी कटी हृदं 
बोतल्को छोरी मेजकै सुराखमं पदीकी तरफसे चावल्की 
ठंबाईकी बराबर फंसाकर खडी करो फिर एक रूषार उसके 


( २९२} बहुत्‌ इन्दरजाल- [ चतुर्धिश- 


नीचे रखकर एक बारीक रेशमके सतका एक्‌ शिरा उल्ल 
हवाङके बी्चोबीच यंग दो ओर दूरा शिरा बोतरूके 
अन्दर पेंदीके नीचेसे डा बोतलूके बीचवाछे श्राखकी राह 
बाहर निकारुकृर अपने साथीको (कि, जो जाद्की ज्ञोष- 
डीमे छुपा वेढा है,) ददौ बाद इसके तुम एक दूसरा हमाठ 
कि जो पहठे शूमारकी ख्रतका है, शमाजमे दिखाकर 
जला दो ओर उसकी खाक वेदक भर "वन्‌ ट्‌ भी" की 
आवाज देकर फर करदो तो तुम्हारा साथी बंदृककी 
फर होते ही भी' आबाजके साथं उक्त रेशवके सतको 
जल्दी, षगर सहारेसे खींच तो वह पहा हमार रेके 
कारणं बोतल आजावेगा ॥ 


रूनालं का अंडा उनाना 


भिद्री या छकडीके दो अंडे एकस बनवा जिनमे 
एक पोला भौर दृस्रा ठोस हो फिर दो हमार सुसं रंग इए 
बहुत महीन कपडेके ठेसे बनवाओ जो उस पोढे अंडेके भीतर 
अलग २ घुस जां । इस रीतिसे सव साभान इका करक 
एक रूमारु हाथमं ठ्ढो ओर उसके नीचे पोटा अंडा 
छुपालो ओर दूसरा जवम डकलो । हाथवाे रूमाङको, 
जिसके नीचे पोखा अंडा छिपा हआ है ओर ठो अंडको 
तमाशगीरोको दिखखाओ ओर कहो किं अव शूमाठ्का 
अंडा बनता है, यह कहकर ठोस अंडेको जेबम डर्दो ओर 
पोरे ॐंडेके भीतर किसी न किसी रीतिसे हाथबषाठे रूषाल्को 
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वसतेडकर दिखटाओ कि अंडा बनाया फिर द्री जवते 


हवाढ निकालकर दिखलाओ ॥ 
कांचके गोलेमरे चुस्टके धुं टूलनेखे धुता रहै 


कांचके गोलके दो जोड (प्व) होते ई किं जब दौनौँ 
पर्वे जोडे जावे तो एक साबित गोका षन जाता है । अब ` 
एक पृरूवेम सज्जी ओर सोडा पानीमे भिलाकर क्गाओ ओर 
दूसरी कटोरेडरिक एसिड (अंगरेजी वेजाब) का छेष करौ 
फिर दोनों पल्वे जोड दो तो इन वेजाबवोक संयोगसे गोङेपें 
शुढवारा उठेगा । तुमको चाहिये किं इसी भोकेपर चुरटका 
धुआं छोड दो तौ तमाशा देखनेवार्खोको गोङेकै अन्दर चुरट 
का धुआं घृभता नजर आवेगा ॥ 


पत्यर कलिरने कात्तन्त्र 
ससा स्यारकी भेगनी, ठे आवे रविवार । गदली वैर 
भिलायके, पीस करे तयार ॥ ऊपर पत्थर छेष कर, जर्ष 
दे बहाय । पत्थर तेरोही करे नेक न इूबन पाय ॥ 


दिना आगके ज्वार भनना 
शहर दृध गायके, देवो ज्वार भिगोय । राखो अपने 
पासं, छाया सुख जब होय, खे करो तुम जब कभी 


राशो धूषके भाहिं । खिर्जे ह क्क देरमं, याभ संशय ना्हि॥ 
हयेलौीपर सरसों जमाना 


दद्धीको रस लायके, दीजे सरसों भेय। चार पहरमे काठक 
छाया सुखाकर खेय ॥ हाथ बीच धृरि शृरत्तिका 
सरसों दाब । जके छींडा देतही, फिर सरसों उगि आब्‌॥ 


( २९४ ) बृहत्‌ इन््रजाल-- [ चतुविश- 
‡ बार्लोको सण्ेद करने को विधि 
अजा दृधकी भावना, हरड देड दिन सात । 


पीस तेम ठुपकर, बार श्वेत होय जात ॥ 
दूसरी विधि 


थृहर दूध भिजोहये, दिवस सात तिर काय । 


ते काडि शिर रपकर, बार श्वेत होय जाथ ॥ 
कोयलाको र्षहरा करना 


जलता कोयला ङायकर 'रखियो बतेन माहिं। डर काशिकं 
दीजियि, ऊपरसे तेहि पाहि । डारत काष्टिकं ताहिपर शब्द 
भर्यकर होय । रंग परकर कोयला, तभी हपृहरा होय ॥ 
देखते ही देखते एक पांसेका दो पांसाकर दिखान 
एक ही रुम्बाईके दो पासा, जिनमे एक ठोस ओर दूसरा 
पोखा हो रीन या कुकडीके बनवाओ भग्र पोला पसि इस 
कदर पोखा हो कि जिरषमं दस्रा ठोस्च पासा उसके अन्द्र 
चला जावे, जब तमाशा दिखाना मंङर हो तो पहठेसे दोस 
पासिको पोरे पासेके अन्दर छुपा दो बाद इसके तमाशा देखने 
वालोसे कहो किं यह पासा है हम इसको हमाख्मे रखते ह 
जब तुम पांसेको मारं रक्खो तब पो पासेकं अन्द्रका 
ढोस पसा हमार हीके अन्दर निकारकर दो पाषा कर 
दिखाओ इसी तरह दो वांसेका एक पासा कृर सकते हौ ॥ 
पानोसे भरा हु ग्लास पानके भीतर खाली करन! 
एकग्लासको पानीसे भरकर उसके यखको एसे यत्नसे बेद्‌ 
करो कि ओंधा करनेपरपानी न निकट सके फिर उस ग्ासको 


पटलं २४] कीतुकरत्न भाग्डागर (२९५ ) 


पानीकै भीतर ओंधा ठे जाओ उक्ष डाटको निकार ङो ओर 
ग्ठास्को ओंधा ही पानीकै ऊप्र निकाडो परन्तु उसका अख 
पानीकै भीतर रह जावे तब्‌ एक ह्िख्या पोखा नरसछ ग्ठास्कै 
खखमे ठगाकर दूसरे शिरसे एक मारो तब पानी इकडे 
उठने रगेगे ओर पानी ग्ठाससे निकठता रहेगा इस धकार 
कृरते २. सव पानी निकठ कर ग्छाक्च खाङी रह जायगा ॥ 
विना रगतके दो जर्लोका नीला करना 
एक्‌ पानी भरे काचक ग्ासमे परियेर ओौर पटासरकी 
थोडीसी बरद डार्दो ओर दूषरे पानी भरे ग्ठास्मे सरङकफेर 
ओंफ़ आयरनका हल्का अकं डाट्दो । इन दोनों ्छासमिं 
निभेरु बिना रंगका जक दीखेगा फिर इन दोनों गछासोकै 
जठको किसी तीसरे वत्तनमें भिलाओगे तो चमकीला गहरा 
नीला रग हो जायगा ॥ 
विना रगतके दो जर्लोका काला करना 
एकं ग्लास डडैल्यर हाइदरोफोस्फट ओफ्‌ एेमोनिया दो 
ओर दूसरे ेसीरेट ओफ्‌ छीडका अकं भरदो । ये दोनों 
अकं जुदे २ स्वच्छ ओर विना रंगतकै होते है उन 
दोनोँको भिलानेसे दोनों काडे दिखाई देने ठगेगे ॥ 


जाई का लाल रग रगना 


चङ्कन्दरकी जडका अकं जो बहुत छार होता है उसे 
ग्छासमे भरदो उसमे थोडास्ा चनेका पानी डाठ्ते ही जटका 
दूष होकर बिना रंगत॒होजायगा । फिर उसमं एक सफेद 


( २९६ ) हत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


कपडा भिगोकृर तत्काल सुखा छो, शखते ही कृडा 
खार्‌ हौ जाथगा । 
दीपक्के उजालेसे घफेदको काला करना 
मरूमरुकै एक इकडेपर नादैटेड ओक सिरूवरसे कछ अक्षर 
लिख लीजिये सयक प्रकाशये देखनेमे कछ दीखाहै न देगा 
अधरे भकानमें ठे जानेसे भी कुछ न दीखेगा, परन्तु ज्योही 
पकी तेज चादनीमे देखोगे तो काङे अक्षर दीखने टरभेगे 


मछलीके काटे गशलानेका उणाय 


जहां मछरीकै करि हआ करते ह उस स्थानको छरी 
चीरकर पिस्ा हआ सुहागा भ्र दो ओर डोरेसे ख्पेद दो 
फिर उसमे उचित मसारे डाङकर अचि पर पका पकनेपर 
उतारखो ओर डोरा खोख्कै रेक्दो तो भछली विना 
कृरिकी रह जायगी ॥ 


मखली ताजी रखन! 
सारुमन मछरी या ओर किसी भरकारकी मछली लाकर 
एक चीनीके बरतनभें रखदो ओर उश्षको भीठे सौल्ड तेरे 
भरदौ ओर बरतनका यह रेसा बन्द करदो कि हवा न 
जाने पावे, जब निकारोगे बली ताजी पाओ ॥ 
सेवका न सडना 
मोमको पिषलाकर उस्षमं एकं २ सेवको इबोकर साफ़ 
ओर सखी धासमे इस तरहसे रक्सो कि एक दूसरेसे न 
लगने पावे फिर उनको सूब बन्द करक रखदो ॥ 


पटलं २४] कोौतुकरत्न भाण्डागार (२९७ ) 
लाल चीटि्योदा इलाज 


ग्रीन शीजको खाकर, रखिये खिडकी भाहि । 
जो चाहै भगवान तो, चीरी रहि ह नाहि ॥ 


विना दीवक उजाला 


सिरका स्वच्छ गायके, भरिये शीशी माहि । 
डारतही हरता तबकिया, होय चांदनी जाहि ॥ 


एक अगरूठो ओर जला हमा रूमाल साबित होकर 
एक डवल रोटीते निकलना 


दो अगवि ओर दौ हमार एकही सूरतके लो 
जिनयंसे तुष पहर्ही एक अंगटठीको एक हमाख्के किरी 
कोनेमं बाधो ओर उसको इबरु रोरी शदे इए अदिं 
रखकर तन्द्ररमं प्काखो जब तमाशा करना चाहो तो यह 
उबर रोटी अपने एकं सराथीको दे रक्खो कि बह छिपाये 
हे, फिर सरमाजमं आकर दूरी अगूढ दृत्तरा हभार, जो 
पहरी ॐगूदी ओर शूमालकी सरत कै मोजद है, तमाशा 
देखनेवाखोको दिखाकर अॐगुढीको तो कुर्म उल्वादो ओर 
हमारको जलाकर उस्तकी खाक बंदूकमे भर फेर करदो 
बाद इसके तमाशा देखनेवारभे एक डबर रोरी मागो तो 
तुम्हारा स्राथी जरा बाजारकी तरफ जाकर खोट आवे ओर 
वह वरु रोरी तमाशा करनेवाछेको देवे ओर तमाशा 
करनेवाखा वह रोरी तमाशा दखनेवाठोंमसे किसी एक 
भलुष्यको देकर तोडनेकी आज्ञा दे, जिस वक्तं वह मलुष्य 
इब रोटी तोडेगा तो उस्षके अन्दर वह भार अगदी 
सहित निकर आवेगा देखनेवारे आश्वये करेगे ॥ 


(२९८ ) वृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुवश- 
घडी आदिका गायब होकर उबल रोटीसे निकलना 
दो घडी एकही सूरत की छो, अब जिनमं एक्‌ घडी 
छठवे नबरके खेरुके संदूकसे गायब करो ओर दूसरी षडीमं 
नबर बीस खेरुकी त्काबं कगाकर षडीको उबर रोरी 
निकार तमाशा देखनेवाोंको दिखा दो ॥ 


गरम जंजोरका हायसे सतना 
प्ह्से हाथों मे घीकृवारपटेका अकं या सर्गकि अंडेकी 
जरदी या अही पानीमे घीस्कर ठगालो फिर जंजीरकौ 
सुब गरम करके किसी जगह र्टका दो फिर थोडास्रा वेड 


उस्पर छोडदो फिर पोढे २ हाथोंसे खतो कभी हाथ न जङ्ेगा॥ 
. जले हए गंजीरूकाए सावित होकर बोतल निकलना 


एक साथके दो गंजीफे छो एक गजीफा तो काटी 
बोतर्मे भरकर बद करदो ओर एक गजीफा सवके सामने 
जलाकर बदूकमं भरद फिर बोतख्को निशाना छगाकरं 
गोटी भारदो बोतल्कै फुटवेही गजीषा निकङ आदेगा ॥ 


कपडेपर हवन करना 
अच्छी मधु दो अधिकी, ओर कपुर रैगाय ! धिश्च धि्षके 
कपुंरको, मधुहीमं भिरवाय ॥ कपडेको उसमधु विषे, शात बार 
भिजवाय । फेर सुखाय बिदाद्ये, धरतीमे ठे तायं ॥ उस 
कपडे पर ठकडियां, चुनकर होम कराय! घृतको डरि जरा- 
इये, जब ठकडी जर जाय ॥ कपडा ्ञाडि निकािये, छागे 
धृष्बा नाहि। जिहि जिहि को दिखराश्ये, अचर च आवै ताहि ॥ 
कासिका एक चोडा कटोरा ठेकर उसकी पंदीपर रेसरा तंग 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २९९ ) 


कपडा बिछावे किं, जो सिफं पंदीकै बराबर रहे फिर इद्‌ 
कपूर ओर शराब मगाकर पीसकै गोखी बनावै, जब खख जाय 
तब गोटी करोरेकै कपडेपर जखावे तो कषडा नहीं जख्ेगा॥ 
नाह्ली ओर कपुरको पीसकै ज्म छोडे फिर उस्र जख्में 
कृषडा स्रात बार भिगोकर छायां चुखावे जव शख जायं 
तवं कपंडेपर निभंय हवन करे तो कपडेभं अभिका दाग नं 
रगे ओर देखनेवाठे आश्वये भानं ॥ 
वेगन कदे उछले 
॥ वृषौ तुमे ल्याइये मेढक नर को मार । भंगर दिनं होवे 
जवे, या होवे रविवार ॥ ताके अख भरि युत्तिका, उडदं 
भै दो चार । सुख ऊप्रको राखिके, धरती गाडे छार ॥ 
पानी दे सीचा करे, जब पकजावे बेर । प्रथम्‌ उडद जो 
छीजिये, वाको करिये खे ॥ बैगनको जो टोकरा, वामे 
वाको मेख । सब बेंगनं उचछ परे, करि देखो यह खेर ॥ 
नीव उछलनका उपाय 
नीं एकं कागजी छे । ताकी तब दो फक करावे ॥ 
पारा हरदी उक्षम भरे । तब उस्रका यख बन्द जु कंर॥ 
तेज अभिका दीज ताप। नीबू उछलन छागे आप ॥ 
कागजी नीं ठाकर उसमे छेद करके नौस्ाद्र ओर 
पारा भरकर धूपमं रखदो तो नीब उछलने ठगेगा ॥ 
पर्ष नृत्य कर्‌ 


भिरगट परे रंगकोा, रविं भंगख्को खाय । 


( ३०० )} वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


होय भिथुनका चन्द्रमा, तब बाको मरवाय ॥ 
जबलों वह तडफा करै, नग आप रह जाय । 
फिर उसकी दुम काटिकि, बाती कीजे छाय ॥ 
दीपकं तथा भशारभे, तेर विषे जरवाय । 
नाचन छागे अदं सब, जो चांदनमे आय ॥ 
खेती नष्ट होय 
जो आद्र नक्षत्रम, रिछ हाडकौ ईक्‌ । 
अरिके गाडे खेत जो, नाज नं होवे क ॥ 
अक्षर रंग लिरंगे होये 

कोरे कागज पर ॒चछ्खि, जो नीं रस खार ¦ 
आग दिखाये होर्थगे, राखी अक्षर आथ ॥ 
कहसनके रसम ङ्खि, जो अक्षर षन आय्‌ । 
आग तपाये होर्थेगे, पीरे भेरे भाय ॥ 


दूधसे ङिखिके आग दिखा । पीरे अक्षर सव सीर आव । 
गाजरके रसस जो छ्खि । आग तपावे परे दिसै ॥ 
गेदेकी पत्ती मँगवावे । ताके रसो जो ङिखवावै। 
हरे रंगके अक्षर होवें । आग दिखाये राखी होवें । 
प्याजके रसम षिते छुहारा । तारों सिखके धूप धरारा ॥ 
पीरे अक्षर दीस सारे । सो आवे सब काम तुम्हारे । 
पात अनार रससों जो ङिखिये। हरा रंग उनहूका पेखिये॥ 
धरे आगपर तूसी होय । या विधिको जाने नर कोय ॥ 
छि दधस जलमें डारे । नीठे अक्षर होवें सारे ॥ 


पटल २४ ] कौतुक रत्न भाव्डागार ( ३०१ ) 


नारंगीके अक॑सों, करपर छिख सुखराय । 
उनपर फेरे राख जो, कारे दष्ट पराय ॥ 
आकं द्रधका यही विचार ॥ कर देखो जव चाहौ यार 
काले अक्षर सफेद हों 

की स्याहीसों छिखे, कागज श्वेत मेंगाय। काजर ताप्र 
रगडिये, कागज कष्ण दिखाय ॥ फिर जर छर दीजीये 
स्याही जाय उडाय । अक्षर चके श्वेत वे, चरु सनं यहं 
भाय ॥ जैसे कागजपर लिखो अक्षर सोही रेग ॥ दीखेगो 


अचरज यहे, पडे नेकं नहि भंग ॥ 
मायारूपौ पीले अनक्षर लिखना 


मिटेट ओफं एमोनिया, ओर तूतिया छाय । स्वच्छ 
काचक पाम, ठे सम भाग भिलाय ॥ नह ठेखनीसों ख्ख 
अक्षर कागज श्वेत।छिखत समय दीखं नहीं, दीखनको सुन 
हेत ॥ अभि तपावै वाहि जब, दीस अक्षर पीत । कागज 
शीतर होतही, भिरे अनोखी रीत ॥ 

मायारूपो हरे अक्षर लिखना 

स्पिरिट ओफ कोवाल्ट भिरा, ता समान जठ ठेय। श्वेत 
पत्र नतन करुम, चाहो जो लिखि ठेय ॥ कागज कोरोसौ 
गे छिखतेही ततकाट । अक्षर दीखं सब हरे, अश्रि तपाये 
हाक ॥ कागद शीतर होतही, फिर नहिं कंड ठेखाय । 
सबको मनं हर्षित करे, जादूको दिखराय ॥ 


मायारूपी गलाबो अक्षर लिखना 


जवाखार अर रेसीडही, ठे सम भाग भगाय । एकमस्षाईड 


(३०२ ) बृहत्‌ इ श्नाल- [चतुविश- 


ओफ्‌ कौवाल्ट मैगावै तीनों ठेय भराय ॥ कोतुक करनेकै 
समय, नई कठम गवाय । कागद पे अक्षर ठिखिं, परै 
दीखें नाय ॥ अञ्चि तपायें ही तुरत, रंग गुढाबी होय । यह 
अचरजको देखंके, हर्ेगे सब कोय ॥ 


अधरम विना दीपक उजाला 
शीशीभे भर दीजिे, खगे अरकं भेगवाय।फास्फरस नि 
गेरके दीजे डाट छ्गाय ॥ शीशीको ख बंद खोटिये, अषि- 
थारे धरभाहिं । दीपक सष हो चांदनी यामे संशयं नाहि ॥ 


कपडकी ओटसे ' निश्वना लगे 
दार भरि बन्दूकभं पारा भरिये यार ¦ 
फिर कपंडेकी ओट, इने कल्तर चार ॥ 
वुज्ञा दीपकं जले 
धक अर्‌ हरतार ठे, ओर कपुर भिराय।सब सम नन्हीं 
बाटकर धरे कही रखवाय ॥ पवन पाय दीपक बु्ञे, खड बु्ने 
नहिं पाय तुरत जो गुपर डरिये, तो दीपक बरिजाय । 
मेहसे दीपक न व॒स् 
` फेन समुन्दर गेधक कवे । दोउनको समभाग पिसरावे ॥ 
रुई ख्पेर बनावे बाती । यह विया सबके न भाती ॥ 
जछत दिया बरज्ञन नहिं पावे। मेह पवन कैस्राहू आवै ॥ 


शशा चबाना 
शीशा ठेय अभम डारै । आग स्षमान होयं जब ठरे ॥ 
रस अद्रखमे ताहि बुञ्ञावे । फिर ठे सुखम ताहि चावे 
होय न दुःख घाव नहिं होवे । यहि देखि बहु अचरज हौवै॥ 


पटल २४ ] कमौतुकरत्न भाण्डागारः ( ३०३ } 
जलसे धर भरो दीखे 
च्रवी मछटी मेडकी, एकतर तिन्ह कराय । ताकी बाती 
बारिकै., दीपके जरवाय॥ हो चांदनी बर विषे, भो तमाशा 
होय । सव घर पानीस्रा भरो, देखि बडो भय हो ॥ 
समुद्र दीखं 
चरबी मेंढक रछायकै, जंगरु माहि जराय्‌ । 
दृष्टि करै चहँ ओर जब, सागर भरो दिखाय्‌ ॥ 
मरे सपं दीखें 
तविका दीपक बनवावे । साप कांचटी वाती नावे? 
दीपृकंको उजियारो होय । साप भरे देखं सब कोय ॥ 
चलनीमें जल न छनं 
घीकैवारकै रसमे चर्नीको सात बार पोतके स्तो शार 
छायाम श्ुखाबे तो चरूनीके छेद बन्द हो जायेगे फिर 
उसमे जरू भरदेवे तो एक बैद भी नीचे नहीं दपकैगा 
ओौर तमाशा देखनेवाठे आश्वर्थित होगे ॥ 


तमाशा अनोखा 


जुयन॒को शिर कारि गावै । शग चरबी तिहपर छिपिदावै॥ 
बाती करके जोदै ताक । होय तमाशा दीखे वाङ्‌ ॥ 


कागजके लिखे अक्षर उडं 
नौसादर ओ शंखिया (संधानमक) ओर सुहागा काय ॥ 
तीनों सम ठे पीसके, अक्षर पे ठगवाय॥ कागज धरिये धूपमे,॥ 
अक्षर स्रब उडि जोय । देखनहारे देखकें, भो चकमे रहि जय्‌॥ 


जलका कालदा होय 


केशर भिश्री श्वेत कतीरा । पीस छानके मन धर धीरा ॥ 


( ३०४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


क्रे तमाशा सभा मेञ्ञारी जर भर प्यारा ठकना भारी ॥ 
वही दवा जो जल्पे डरे । देख न खेवे को प्यारे ॥ 
वडी दोय जो पीछे पेखे । फ़र्दाको उसमे देखे ॥ 
जो खावे फलदा भाई । भो स्वाद वह वामे पाई ॥ 


अंडेका नाच ओर जलसं तरना 


सुगो अथवा हं्को, अंडा ठे मगाय। किंचित्‌ पारो देय 
भर सक्षम छेद कराय ॥ बन्द्‌ करै तब छेदको, ऊप्र मोम 
र्गाय । जासरे अंडा रक्च कहीं, बाहर निकर न जा ॥ यह्‌ 
स॒ब कर राखे जतन, परे अपने पाक्च । जान सके नहि 
कोई यह पीछे करै तमाष ॥ खेर करते समय फिर, काच 
रकेवी लाय । थोडी आच जराथके, गरम करावे ताय ॥ 
अंडाहूको केर गरम, धरे रकेबी भाहि । धरत धरत नाचन 
लगे, देखे वही सराहि ॥ एक पामे गरम्‌ जरू, फिर देवे 
भरवाय । छोडे तब अण्डा यही; सबको वही दिखाय ॥ 
छोडतही तैरन कगे, अच्रजकी यह बात । विस्मित षब 
देखन रगे, धर होढनपे हाथ ॥ 


हाथसे शहतका छत्ता तोडनेका उपाय 


बनतुलसीको अरकं ठे, पोते सव निज अंग । वाहीको 
इक वृक्ष ठे, राखे अपने सग ॥ या ठेग रंग जमायके, छत्ताके 
डिग जाय । स्ूषतही वा गधको, मक्खी जायं पराय ॥ 
तोडे तब आनन्दसों, छत्ताको निज हाथ । मधु चाखनकी ` 
मिज यह, अजब अनोखी बात ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न ग्डागार ( ३०५ ) 
अण्डा उड 
अडेमं जो छेद कर, भरे ओच्च तिहि पाहि । 


छिद्र मोमसे बन्द कर, तौ अंडा उड जाहि ॥ 
रूखको डारी सुक जाय 


भेड सोप अरु आदमी, इनको हाड ्यगाय्‌ ! 
भेला करिकै गोडिदो, धरती जो ताय ॥ 
चिल्ले पीछ काटिके, सुमास्रा पिं्षवाय्‌ | 
तेर शख उरवाय तो, उार की हो जाय ॥ 


सभा के लोग ककर दीखें 


विव्डा स्िवीकी र्मगावावै । कणेषैक हूकरको छादे ॥ 
अंङ्‌ विष्ठा कूकरको ठेय । मंड अुरेकी च्वौ ॐेय ॥ 
चारों वस्तु वसम भेक । करिके बाती दीपकं 3ेङ ॥ 
दीपकं भर रोशन सिषाव । रोशन करके धरे सिताब ॥ 
जो नर सभा भज्ञारी होई । क्क्रसे दीस वे रों ॥ 


खेतकी रक्षा 
र्वि दिन नर चकोरको लावै । कोरी हाड बंद 
करावे ॥ दे धूनी लोबानकी, गाडे खेती भारिं । रक्षा होगी 
खेतकी, कुछ अचरज है नाहं ॥ खेतीमे जो वस्तु है, को 
लेके खाई । तो बोरेगी परमे, यही वस्तु दखदाई ॥ 


रोगी का रोग बुद्धि करके खोवे 
कोरे कागजपे छख, चनासेती देव । फिर अहरासे घोरिये 
कोड न जाने भेव ॥ रोगीको शिरसे छवा, बार उतारे सरात। 
त्तं डारिये जर विषे, देव प्रगट हौ जात॥ रोग गयो निश्चय भयो, 
रोगीको यह बात । बुद्धिमानकी बुद्धिस, तुतं रोग भिरिजात॥ 


( ३०६ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [चतुविश- 


घीङ्वार रस काठिकै, एतखा एक्‌ बनाय । 
कोरे कागजपर बने, रोगीकै शीर छाय ॥ 
सात बार जिहिं बारके, अभि माहि दे डार । 
जरता दीखे अचि, देव रोग फिटकार ॥ 


ताज्रपजपर अक्षर बने 
ताश्रपत्र जो छाइये, उसपर किखिये तात। तेज आब ्ग- 
वायक, जो हो मनकी वात ॥ देके काहूसा कहै, धरो प्र षरे 
माहं । काम तुम्हारो होयगो, आढ दिवसक भाहि ॥ धूष दीष 
अरु पुष्प्‌ ठे, नित्य चडावो ताहि । अनयं निश्चय राखिषे, 
दिन व्यतीत हो जाहि ॥ आढ दिना नर जो हषे, अक्षर 


प्रगे तात । वाके मन निश्वय भयो, है सब शंची बात ॥ 
धातुके पोंपर अक्षर लिखनेको विधि 


किसी धातुके जिस पत्रप्र अक्षर िखने हो उस्षको 
भली मांती स्वच्छ कर ठो ओर सोभको पिधराकर पतली 
पतली तह उसप्र चढा दो जनं मोम जब जायं तब बहुत 
उत्तम अक्षर मोभकी तहतका खोद दो अथौत्‌ भोषभं होकर 
पत्र चमकने ल्गेगे । जहां वे अक्षर बनाये मये ह ओर मोम 
हटाया गया है उसमें शोरेका तेजाब भर दौ ओर रेश्षा यत्न 
कृरदो किं तेजाब फेलने न पावे इस कामके करनेसे दो पहर 
पीछे मोमको हगकर इस जगहको पोंछ्डालो तो चखुदे हए 
सुन्दर जेते थे वैसे ही निकल आवेगे ॥ 
तलवारपर नाम लिखना 


पृहे तट्वारको अच्छी तरह साफ करटो फिर मोमको 


पटल २८ | कौतुक रत्न भाव्डागार ( ३०७ } 


पिषला कर उस्षपर अशक्चर छिलो जव अक्षर खखर्जोय्‌ तब 
नीाथोथा बारीक पीसकर ओर नींबका अकं दोनोको 
अक्षरों पर डाख्दो तो थोडी देरमं अश्चर दिखाई देने छ्गेगे 


धनके खजानेसे साव हटाना 
गिरिकिणी अर्‌ छाय चमेटी । श्वेत आक तामे ठे मेरी ॥ 
शूली बच अरु छाय कटेरी । सबको पीस कीजिये ठेरी ॥ 
पांव खेप जो करके जाय । सोप यश्च सव जोय पराय ॥ 
बिना रोकं ठे आय खजाना । हीरा अर खुवरण भन घाना ॥ 


उशनाका सार 

साढे तीन पाउण्डसो सारसापरिला ३ गेरन स्वच्छ किये 
इए पानीमं गरम करे, जब १२. पिकं रहजाय तब उतार कर 
छान खव । दो गेकन पानीके साथ फिर सारस्षाको ओटावे 
जब आधा रह जाय तब छान खेवे ओर दोनोको भिंला वेदे 
ओर गरम करे जब १८ ओँ रहजाय तब उतारकर ठंडा 
कर लवे ओर २ ओंस साफकी हदं स्पिरिठ भिखा देवे ॥ 


हक्का जपने आप ग्‌डगडाय 
जो भदारेया इद्धा भारी, जा बजारसे खं । 
चना बडी भरावं तामं, जहां आम ना आं ॥ 
रस नींबृका का डिके, अपने पास पाके राखे । 
दृष्टि बचाय सबनकी प्यारे, दृक्नामे तेहि नाखं ॥ 
हुक्ञामं उस नींङूरसको, नायके मारग भिये । 
ओर हार एूलोंका लेके, - इछा ऊपर धारये ॥ 
भारेके चिरम धरे हापर, कहे पीरजी पीयो । 





( ३०८ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविह्य-- 


गुडगुड बोके हक्का तवहं, थरथर होवे हीयो ॥ 
देख तमाशा अचरज भाने, रोग स्षबे जिन देखो। 
कहे चिखाडी हक्का पीवो, पीर मेरे तुम पेखो॥ 


दो बासन आप्लमें लडं 

एतवार या भंगरुको दिन, कुत्तेके दो दांत कृढाङे । दौय 
दत बिद्ली कडवा छे दोनों होये ज्ञु कारे ॥ चारों सिंदूर 
मेगाके, प्याला भीतर धरिये । प्यालापर सरपाश ठगाकै, 
एक ओरकों रखिये ॥ दोय दात बकरेफे बहदं, भेड दांत दो 
ल्यावै, भेड दांत सिंदूर क्गाके, वासने रखवावै ॥ वक्र 
दत दूजे बांसनमें, बंद कराके राखे। दोनोको ठे धरे 
जमीमे, उत्तर दक्षिण राखै॥दोऊ ध्यं बाश्चन वह धरिये, जाथे 
चार है दात। फिर चपडाकी धूनी देकर, देख तमाशा तात्‌॥ 
दोऊ ओरसे दोऊ बसन, दौड २ टकरावैगा । ओर 
बीचला बास्न, उनको बारंवार हटावैगा ॥ 


तोषे समान शब्द करना 
एकं तोखा गन्धक, दो तोङे जवाखार ओर दो तोके 
कीष॒ आफ्‌ टारटर इन तीनों चीजोंको अरग अङ्ग पीस- 
कर भिंला देवे इन भिटी हुई चीजोँभेसे चार रत्ती तमाद्‌ 
पीनेकी नटीमं भरकर अभि क्गा दो तोपकास्रा शब्द्‌ होगा, 
प्रतु नटी न फरेगी ॥ 


विच्छका जहर हट 
जिसको काटे विच्छ्‌ आय । नौसरादर चना मिख्वाय॥ 
ताहि सुँषावे बेगी खाय । तुतं जहर वाको भिरजाय ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार { ३०९ ) 


बीर छाय दिगि राखियो) अग कवृतर भोर । 

आकमूक भिठ्वायके, धरो पीस इक टर ॥ 

विद्ध कारं जह कहीं, इनकी धूनी द्य । 

धूनी ागत विष नसे, मन भावत इख होय ॥ 

किसीको बिच्छने उकं मारा हो तो उस्र स्थानपर थोडा 
शंखिया पानीमं घोटकर खगा दिया जावे तो बहुतं शीघ 
रोगी अच्छा होगा ॥ 


चिच्खका भय इर करना 
होय जवे नक्षत्र शुभ, ओंगेकी जड लाय ॥ 
बायै दक्षिण कानमे, बिच्छ्‌ भय सव जाय ॥ 
सपं का जहर हटे 
सर्पं जिते काटे सो खाय । नीला थोथा पीस सवाय ॥ 
श्वेत सकी लाओ मूक । ङेषो होय दूर विष शूर ॥ 
सब भ्रकार विष जाय नस्ताय । है यह अद्भुत एकं उपाय ॥ 


मूषक विष निवारण 
सरसों केशर अरु ठा, घत समभाग भिकाय । 
पीवतही विष जाय नस, इन्द्रजाल यह गाय ॥ 
बावले कत्ते का विष दर होवे 


आकृदूधं गुडतेर भगाय । छेष किये कूकर विष जाय 


मंदरं विस हरण 


तरिकुटा अरु चौठाई पिश्चवै । छान पिषे भरढकं विष जावे ॥ 


व्याध्रनखका विष इुर करना ध 
छान नीम अर सेमर छाय । छेयं गरभं जठ संग पिस्वाय॥ 
नख अर्‌ दन्त ठग्यो जह होय । किये रेप विष नासे सोय ॥ 


( ३१० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
मकडी का विष बरूर करना 
कैशर नाग ैजीढ अर्‌, दोनों हख्दी काय । 
लेप किये तत्का्ही, विष ॒ भकडीको जाथ ॥ 


भिलावेका विद बूर करना 
तेर भिलायकै रगे, रु देह जो जाय) 
माखन अङ तेढ पीस्के, ऊपर देहु खगाय ॥ 
संखियाका विष दूर करना 
खाय सखिया चे नशा जो, यह उपाय कर टीजे ॥ 
पीस छार गढरकी जडकी, पानी सग पी लीने ॥ 
संखियारा दपं नाशक 
खांड ओर भननेसिया विलाकर देनेसे रखिथाका विष 
दूर्‌ हो जाता है । 
जल निभल करना 
घंडेके भीतर निमेीके बीज पीसकर रणड दो तो फिर 
उसमे कैसाही मेका पानी भर दो थोडी देरभे नि्मंङ हो जायगा ॥ 
फिटकरी पीसकर भरे षडेमं रुदो तो पानीकै स्व 
अवगुण दूर होगि 
टीपकमे पतंग न मायं 
प्याज टक दीपकं धरै । तासो रहै पतंगा रै \ 


ताना बिगडना 
अशिनी नक्षत्रम जानकी कडी ठाकर १२ अगुर्की 
एक कीट बनाकर कोटीके घरमे डाङे तो कपड़ा बनानेका 
सव खत नष्ट हौ जाय ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ३११ ) 
शीगीका रच उड़े 


शीशीमें रस नींबू भरे। पीली कोडी भत्मी करे ॥ 
सो भस्मी शीशी छंडे । अगृ्ेत्तो अख वाको डि ॥ 
शीशीमेते रस॒ उड जावै । यह विया सवके मन भवि ॥ 
वल्न अग्निने न जले 
घीकुवार रत्न काटिकै, ताम वच्च भिजोय ¦ 
छायाम चुखरायकै, फिर वाही डिवोय ॥ 
सात बार भिजवायके, छायां खराय । 
केर अश्िमें डरिये, आच न छाभे ताय ॥ 
कपंडेको अच्छी वारुणी ( शराब ) मं भिगौवे फिर 
केपंडेम अश्रि गावे तो कृडा न जले ॥ उटकटेयाकी जडके 
रसभ कषंडा भिगोकै छायाम सुखावे तत्पश्चात्‌ अभिमं डरे 
तो केपंडा न जले ॥ 


क्षमसे इध काट 
एरण्डकी भीगी पीस्षके, घट भीतर लिपवाय । 
फिर जले वाको भरे, दूध जो निकरे आय ॥ 
बरसरी विधि 
मटमर लाय महीन अति, लेवें दूध भिगोवे सोय। 
छाया सूखी ताहि कर, फेर भिगेोवे सोय ॥ 
सात बार रसे करै, करके राखे पास। 
भरे धंडेभं गेरिये, होय दूध जर जास ॥ 
जादूका दध होना 
गकर बरस्ताद ओर आकका दृध भेगाकर बतनके भीतर केष 


( ३१२ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुचिश- 


करके सुखा ठेवे फिर जर भँगाकर बतनमभं भरदेवे तो पानीका 
दूध होजायगा । यह तमाशा देख छोग खुश होगे ॥ 
वानीरा दीपक जरे 
श्वेत मोम अर गन्धक पीरी । दोऽ गाय करे ततवीरी ॥ 
मोम गलाय गन्धकको डे । तिसम बाती वश्च इबावे ॥ 
दीपक जरु भर॒ वाती बारे । देख तभाशा भूर सारे ॥ 
स्त्री कषड़ होय 
काग चोँचको राैदिन रवे  गुगरू धूनी दे रखवावै ॥ 
जब लकीर धृरतीभं पोवै । नमि नारि जो कषडे होवे ॥ 
ताहि चंच जो धोक प्वावे । रोह बहतोही ककं जावे ॥ 
अग्निसे शख मर जरे 

नौसादर अककरा, अखखमे उदे उबाई । 

पानी कट्या करे, फिर के आग चवाई ॥ 

जरे नहीं खख आगसो, सीरी छागे आम्‌ । 

लाग बिना नहिं हो, इन्दजाख्कै स्वग ॥ 
गुपचुप जिहयापर सुलु भाई । छेष छिकिड स्टार रुगाई ॥ 
तब फिर खेर दिखावे आय । देवे सनको भन हषोय ॥ 
जलत एकं अगार गाय । वपि गेधक्‌ ख्यं भिाय ॥ 
तब॒जिह्वापर रखे वाहीं। एसे जीभ जठेमी नाहीं ॥ 

वासन सुनहरा रद्धका होय 
रस नीरू अरु कहरुवा, खरके सूत्र पिसाय । 
बास्नपर टेपन करे, सुवर्ण सम होजाय ॥ 





पटल २४] कोतुकरत्न च्ग्डामार ( ३१३ ) 
शीशा तराशके पटूल वनन 
बत्ती करे कयाष्रकी, तोडा जेता होय । 
पनी छरी रवेगायकै, कटं जो कीजे सौय ॥ 
परथ छरासो कीजिये, शीशा ऊपर चिन्ह ¦ 
उन चिह्नपर दम करे, वा वक्तीको भिन्न ॥ 
फिर अगरीा तोडियो, शीशाके सब इक । 
यहि विधि शीशाके बने, एक करे ना चकं ॥ 


आखमे पानौ आने का इल्तज 


जो धूर आदि पडनेसे आंखमेसे पानी बहने रगे तो एकं 
भाम्‌ ग्रं पानीमे एक पोपीडिकोशन मिलाकर धौ डले । 


शीत ज्वर दुर होय 
एक धक्खी कुछ हींग ठे, आधी भिचे ठे गोढ । 
इनको जलब पीसकै, आंसिन आजे जोल ॥ 


सौधे दिनको ताष जाय 
उल्ल्का पग गूगढ स्याह । उतायं बाती बनवाय । 
घृतमे षान जराव ताय । काजङ कर आंसिन रुगवाय्‌॥ 
छे दिन जो आवै ताप । सो हटजाय बुखी होय आप ॥ 


इकतरा ताष हट 
श्वेत षतुरा रविदिन छाय । पहे दिन न्योता दं आय ॥ 
नरके दां हाथमे, नारीकै विपरीत । 
जो बधि तो इकतरा, हटे यही प्रतीत ॥ 


नजर दूर करना 


बालको छागे नजर, तो कीजे यह बात । 
पुरखा मिरचा तीन के, बार उतारे सात ॥ 


६३९४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


जरते ऋ्हं ज्ञोकिये, धा उठेगी नाहि । 
नजर कृजर भिट जायगी, ताही छिनके भाहि ॥ 

तत्कालं दही बनाना 

पोस्तस्तगकै दाने खे, पीस खाय तयार करावे । 

ीजे तभी दूध ओंटाय 1 जासे दही जमायो जाय ॥ 

पोस्त सेग चरण दे डार । होयं देखते दही तथार ॥ 

दुग्ध जसे 
ताठ्षखाना पीसकै, दृश माहि भिख्वाथ ॥ 
जामन बिन जम जाथगो, जब चाहे कृरवाय ॥ 
भोजन करता हसं 
धुर राय खररोटकी, रविं दिनं गर्वा । 
जिनकी थालीके तङ; धरै वे हिहै यार ॥ 
रान्निमे कहीं जाय भय न लागे 

तस्मा रवै चको, जो हिरिाकी होय । 

जो बाधे निज कमरमं, निशि भय ताहि न होय ॥ 
दो सूर्गालंडतान हट 

चकृमक पत्थर पीक्षके, रोहचनको पीस्च । 

जो स॒गीकी आंखमे, न्यार न्यार आंजीस ॥ 

जो मगौ दोनों ठ्डे, कट कट युध करे । 

हट नहीं दवो करै, जबरों न न्यार करं ॥ 
अफोम कए नशा उतरना 

को मनुष्य अफीमके नशासे बेहोश होजाय तो सीताफलठ्के 

पर्तोका अकं निकाठ कर उस्षको पिरवे नशा उतर जाय॥ 
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श्रावका नसा जाय 


मूली अर ठे फिटकरी, पानीमे चिस्वाय । 
मदमातेको '्याइये, नशा तुरत पिजाय ॥ 
पी शराव जो बहूतसरी, भयो होय बेहोत । 
गिरी नारियिठ दूध अरु, दिये होयगो होश)! 


ट्टी चीनीका जोड 
चूना सूखा छाय भिवे । अर अकी धौरु भिरवै । 
9 न्ट 
ट्टी चीनी भांज्ञ॒ ठगावे । जुडवावे पर॒ धूप लाव ॥ 


दपर्णमं निज स्रत क्करकोसौ दीखं 
ची काटि कूकरी खेवै। कांच पीढकर ताको उवे ॥ 
जो देखे सुख आपनो वां । कूकरसो सख दीखे तामे ॥ 
अग्निसे हाय न जरे 


बेढक चरबी हाथसों, मरके अचि उढाय । 

हाथ जे नहिं अभिसं, देखे जब चित चाय ॥ 

लाय भुखेठी भांगरा, ठे समभाग मिलाय । 

पीस छानि रस सैचिके, हाथन केष कराय॥ 

छाया हाथ सुखायके, उनपर धरे अंगार । 

अचरजकी यह बात है,अभि सके नहिं जार॥ 
छाय फिटकरी सांभर नोन । सगां अण्ड सिरका र्योन ॥ 
पारा अरु अफयून कतीरा । पीसे सब सम भाम्‌ सुधीरा ॥ 
फिर सिरकामे तिन्ह भिलावे । हाथन ऊप्र छेष ठ्गावे ॥ 
छायाम ठे तिन्हं सुखाई । अञ्चि धरै फिर जरे न भाई ॥ 


( ३१६ ) बहत्‌ इन्द्रजाल-  [ चुविश- 


काठ ग्वारपाठेका रस ठे। पार डार हाथमे मसे ॥ 
सूखेषे पिर अञ्चि उढावे । हाथ नेक नहिं जरने पावे ॥ 
नोसरादरकै जटं कपुर रगडकर हाथमे चुपरे पथात्‌ 
अञ्चि उढावे तो हाथ न जे ॥ सघुदफेन पीसकर हाथो 
ठगाकर अधि उढवेतो हाथ न जे ॥ 
शीशीमें अंडा डाले 
सिका अंगूरी नैँगवावे । तामे अंडाको नखववे ॥ 
तीन दिना तर तहि निकार । सकर ख शीशी डरे ॥ 
पवन रगे तब करां होय । याही विधिस्ला काडे कोय ॥ 
अंडा कूदे फादि 
एक टंक पारा भरे, अंडापे करि छेद । 
मोष रूगाकै बंद्‌ करि, छेदक दीज भेद्‌ ॥ 
बार धरके धूपे, जवे गभे हो जाथ । 
बापे अंडाजो धरे, उछरे गरभी पाय ॥ 


जलब सखा चलन का उमाय 
रुकृडी अरट्‌ खायके, ठेहू खडाङं बनाय । 
पिर तिन्हं भीजे नहीं, जर ऊप्र जो जाय॥ 
विना खटी कौ खडाऊपे चले 
बुषची धोरी पीसके, ज्ये ताहि विरा । 
काष्ट खडाऊपर उसे, पांव जमाकर जाय ॥ 
हाधमं धरौ वस्तु न दीजे 
भेनसिक अरु हरताठ ठे, माखनमा्हिं भिखाय । गोटी 
उसकी सात कारे, मोर पकर खिट्वाय ॥ सात दिननोषें मोर 
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जो गोली खावै सात । तदन्तर छे वीवो, कीजे ठेती 
बात ॥ पिस्कै बीर जो कौीजिषे, इहाथन ऊपर छेष ॥ 
सोना इपा हाथ ठे देख स्के नहिं कोय ॥ 


आ्वंके बासन षटं | 
कोंचबीज मैँगवावे कोद । काठे घोडे शुरू जोह 
दुहन भिठाय आवे डारै । बासन स्वे टट है बारै ॥ 
हस्त नक्षत्रम तीन अगकका कनेर छक्र ङ्म्हारकै 
रभ गाड तो उक्षके ब्तैन षूटे ॥ 


शत्रु रमण कर 
दशु अंगुलकी कील इक, पीपल काठ बनौयु । 
अरिकै ध्रमं गाडिये; अमे शत्रु टुख पाय ॥ 
्‌ लडाई करना 
कौआ ओौर उन्ल्के पंख भिराकर शन्का नाम॒ ठेकर 
हवन करै तो प्रीति नष्ट हो जायगी ॥ 


आंख जले मौर अञ्न न सीजे 
लकड़ी बबदं ठेय जलाई । गधाभूजसो ताहि बुञ्ञाईं ॥ 
जरती आंच दीजिये डार । ताको जो फिर खेर निहार॥ 
सौ मन कंडी देहु जछाय । तो भी अन्न न सीजन पाय ॥ 
टीडी इर करना 
रवि दिन होय अभावश जबहीं । बन्दर हाद खाइये तबहीं ॥ 
कोरे खपडा मांज्ञ धरीजे । धूनी अगर ताहि एनि दीजे ॥ 
सिन्दूर टीको एक गरावै । तेक भरो दीपक जरावै ॥ 
गावं दपर दीजे गाड । डी घुस न भीतर हाड ॥ 


( ३१८ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
अग्निषर चलना 
कैकाकन्द भागरा काव । मेंढक चीं फेर संगावै ॥ 
मन्द अश्चिपर ठेय पकाई । पांवन ठेप अभरिपर जाई ॥ 


तप्त तेचसे न जलना 
रजस्वखाका लोह छाय । तामे गद्धास्रत भिराय ॥ 
बगरेकी फिर चरबी छावै । धारे चल्हेपर सने पकावै॥ 
करै हाथपर छेषप जो याको । तप्त तें जेन ताको ॥ 


चिना मौसम फल प्ल लगना 

जिस घोसं सुतरशगे रहता हो उसकी भ्वी डा ककः 
सुब इकटा करके खात बना ख्वै फिर जिस बश्च मं विनः 
मौसम फर प्रकट करना चाहे तो उस्च दश्च कै चारो तरफ 
एत थांवछक्की तरह गढा खोद ठेवे ओर उसमं वह खात भर 
देवे ऊपरसे थोडा थोडा पानी सींचता रहै तो मनङी इच्छा 
पूणे हो जायगी । 
| वृक्ष सुखे फलं फूल नहीं 
पारा पानीमं भिटखा, मूक खम डर । 
सूख जाय वह खख है, फरे न छावै बार ॥ 


आम लगाने का उपाय 


लाय तेर _अंकोलका, गुठटी आम भिगोय्‌ । 
गाप उगे, तुरत, संशय नेकं न होय ॥ 


ई कमल उगाना 
वाहि वेरमे डारिये, कम बीज रे एकं । 
जलम डारतही उगे, सुन्दर कमर सुरेक ॥ 


काक चोडी आदिक पकड्ना 


चावल अथवा ठे चने, या ठे गेहूं आय । आक दृधमं 
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तर करे, ओर ुखावै ताय ॥ जहां परिन्दे हो बने, उरे हँ 
ठे जाय । जो आवै सुधि भूङिहै, पकड राहये ताय ॥ 


काग पक्डनेकी विधि 
आक्‌ दृध सिंगरफ्‌ तिर वेक । चावर अर दही तायं पेड।॥ 
सवक कर एकत्र पकावै । काग खाय बेदुधि हौ जावै ॥ 
नेत्ररोग दूर होय 


द्र विष्ठा षप जो कीजे । नेचरोग ताही चिन ऊजे ॥ 


दारता ददं दूर होय 
जो किसी भचुष्यके दातोँभे ददं होता हो तो अंह धोनेकै 
सपय सात बार मंत्र पटके कुल्ला करे अच्छा हो जाथगा 
मत्र यह है- 
हम इक सर तुम हो बत्तीस । हमरी तुम्हरी कौनसी रीस ॥ 
हम कर्मौय तुष बटो खावो । मरती बिरिया सगहि जावो ॥ 


मंत्र बवासीर जायं 
इस मं्रको तीन बार पठकर आबदस्त टेव परषेश्वरकी 
ङपासे जल्दी आराम हो चाहे खूनी हो चाहे बादी, दोनोको 
आराम होय । मेत्र-खुरास्ानकी देनीशाह खूनीवादी दोनों 
जाय उमती उती चर चर स्वाहा । 
विधि-खाठढ खतम तीन गाढे देकर २१ बार भचर पठ- 
कर पावके अगरूठेमं बधे ॥ 


श्रावका पीना छटे 
श्याम कागको पित्ता छावे। तिहि शराबभें धोय पिलाै ॥ 
सौ नर फेर शराब न पावै । कोटि जतन कारे जब ठगि जीषै॥ 


( ३२० ) बहत्‌ उन्द्रजाल-- [ चतुविश-- 
पसलीका उपाय 

दिबारी या होीको जिस किंञस्ी दिनि अहण पडे उस 
दिनि १०१ बार स्वच्छ होक पठे ओर ठोबान आगमे 
डाङूता जाथ तब सिद होय, जब काम्‌ पृडे तब ककडी एक्‌ 
सेर ओर सीर सात अंयुलखूकी नाके काटे ओर नीचे 
ङिला षन्त्र सात बार पृहे ओर ज्ञाडे तो दोनों चीजं बढ 
जायगी ओर जब दूर हो जार्यैगी तो बरावर रहैगी । भच-हं 
मच्दिरके किनारे शुरहागाय सुरहागायकेपेटयं वच्छा बच्छाके 
पेटमं करेजा कठेजाके पेटथे डबडन कर उसृर बडे दृहा 
लना चमारीकी ॥ 


पनहरीका घडा खाली होय फिर भरिजाय 

तोच हैसकी काइके जब दिनि अगर आई । पनघट मार- 
गविषे, एक खकीर कढाद्‌। जो जावे तिह लछांधिके, पनवटकी 
पनिहार। जक विन खाली जानिके, टका फेर निहार ॥ जव 
वहांसे उल्टी फिरै, घडा भरा दिखरा₹ । सूरखता निज जानिके 
फिर ंषनि करे जाय ॥ जब आवै बह पारको, बषरका 
खाली आई । फिर जावै जब पारको, भरा इआ दिखराई ॥ 

पनहरौीका घडा रटे 

अन्त मासका अगर आबे, तब यहं जतन कंरावे । जो 
कुम्हारसे डोरा रावे, भूगर आनि धरावे ॥ रानि समय पग 
जल ध्र पेठ, दक्षिण सुख हो जावै गगन भांञ्च दष्टिको राखं 
अन्त भावना खावै ॥ उस डोरेषं सात गांढ दे, जब जब तारा 
टं । गगर धूनी देकर उस्तको, मन इच्छा फ दटटे ॥ बहुरो 
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डोरा ठाई जो नाखे, मारगयें पनवटकै ! छंषतही पनहारीको 
घट, टूटी जाय बेखटके ॥ 
राक्षस दौ 
अंकोलका तेर अगं छपे तो भ्य॑कर हप देख सव 
मनुष्य भागे ॥ 
भृत दील 
गन्धृक्‌ मीठे तेरुका, ठे पारीभं डर ¦ 
भूत भर्यकर टष्टिमे, आवै बारंबार ॥ 
गुज्ाकी जढको मंगवावे । बेलयपृत्र रसमे पिसववे । 
नेच आजिकै देखे जबहीं । आवे भूत इमे तवही॥ 
चिनोरी रसन आंखम अजे । दीखे भूत भयंकर साजे! 
दीप तेर अंकोल भरे, गृहमे देय जलाय ॥ 
= ए देखें 
भूत भरेत दीखन लगे, देखे सो डरजाय ॥ 


कुपितको भरसन्न करनेका उपाय 


भोजपत्रपे नाम टिखे, गोरोचनसे ठय । 

दृध बीच ताको भरे, समी कोध तज देय ॥ 
जो कोई तुभपर होवे कोध । नाम ठीजिये ताको सोध ॥ 
ताट्पत्रपे छिखिये आय । कटिको एक कट्म बनाय ॥ 
गाड कीचिमें दीजे ताहि । कद भरसन्न होगयो आहि ॥ 
चौटाईकी जड रमैगवातै। चांदीका ताबीज भदा ॥ 
सुखम धरिये ताको धाय । भूक होय आरे जाय पराय ॥ 


( ३२२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


श्वेत चिरभिदीकी जड लाथ । बाद समय सुख रखिये ताथ ॥ 


शुत्रु होय जाय तव सूक । बोरे नहीं करै बहु च ॥ 
पुत्र ओर पुनिर्योकी संख्या बताना 


यदि को भलुष्य यह पुँ किं मेरे कितने एत्र ओर कि- 
तनी एचरियां है १तो उससे कहो कि, जितने तुम्हारे रडके ओर 
रडकिया ह उनको दूना करके षांचसे गना करदो ओर गणन 
फलम जितनी ठ्डकियां है जोड दौ । जब वह रेल कर चुका 
तब जुडा हुआ अंक उससे पुखटो जो इकाहैकी ओर अकं है 
उतनी ठ्डकिंयां ओर जो दहाईकी ओर है उतने ङढ्कै है॥ 


बादलको दूरौ जानना 
बिजलीकी चमकके साथ अवनी नाडीप्र अपना हाथ धरो 
ओर फिर बादर गरजने तक गिनते जाओ कि नाडी 
कितनी बार चरी ?बिजलीकी चमकृकै बादरीकी गरजतक्‌ जि- 
तनी बार नाडी चकती है उसके आधे मीरुप्र बादर होता ह॥ 
जसे नाडी अगर दश बार चङे तो पाच मीरूप्र होता ३॥ 


अध प्ल्था जरन्‌ 
श्रङ्खर नदं श्रुति बाणं राम रसस्तं "थिः स्थेसुतोऽथ 
कांमः । अकः शशांङ्ोऽ विरोचनं च अनीन्दरुदां भुवि 
लेखनीयाः ॥ १ ॥ 
यदा कदाचित्‌ को पिपृच्छत्येवभ्‌ भदीथः भ्रश्नचकर 
पुत्रो वान्यः भित्रवगेश्व विदेशात्‌ कदाऽऽ्या 
स्यापि कीरक्तया वे्ततेऽद्खी दुःखी वा १ तदा 
पंडित इदं चकं भुवे छिखित्वा पृच्छकहस्वेन 
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पटल २४] कोौतुकरत्न ्ण्डागार (३२३) 


पुगीफछादिकमेतचक्रोपरि धारयित्वा फं वदेव । यत्रांके पूगी 
फठं धृतं तस्यांकस्य एलं तदस्मे पृच्छकाय देयब्र्‌ ॥ 9 ॥ 
चन्द्रे बाणे तथा ररे " जानीयात्सत्तमागवः ! 
शगार ्रुतिरामेषु सन्देशं चं समाष्ठयात्‌ ॥ १॥ 
रलोचनकामेषु॑ जानीयात्हुखिनं नरघ्‌ । 
सदर दूरगामी स्यादके चोराद्रयं भवेत्‌ ॥ 2 ॥ 
दशमे चिन्तया युक्तःङशटी स्याति ` थीन्द्रथोः । 
सनीनां भाषितं सत्यं निधनं वुनन्दंयोः ॥ ३॥ 
अथ तत्युदबकल्यः 
मन्त्रो यथा-तत्पुरुषाय विन्वहे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुढः प्रचोदयात्‌ । 
विधि-शिवजी बोले हे सुवते ! सुनो तत्परुषमन्वका 
फ कहता ह, बिल्व ओर उदुम्बरको छोडकर एकं ठक्च 
समिधा ठेकर हवन करनेसे बरह्महत्या दूर होती है । अजाके 
दक्षिण कणेमे अ्रहण कर रात्ने निभेय हो दक्षिणामूर्ति 
ङिगकै समीप जपे तो एक॒ महीनेमं प्रम मनोरम दूपे 
यक्षिणी आकर सम्पूणं कामनाओंको भदान करती हे । 
जो धतयुक्तं करवीरकै प्ष्पोंसे जिस ज्ञोको इच्छा कर हवन 
करे वह सात राजरिमें उसके पास आ जाती हे इसमे सन्देह नहीं ॥ 
जो कणिकारक एसे छः महीने हवन करता हे, देवता 
गन्धर्वोकी सिय स्वयं आकर उसको मनोभिलषित पदां 


६३२४) बृहत इन्द्रजाल- [ चतुविर- 


देती हं । हे देवि ! जो तत्पुरूष भन््रको र्गकै निकृट धति 
दिन जपता है वह बुद्धिमा इसी देहसे सञ्च ( शिवं ) को 
प्राप्त होता है । आदित्यके सामने खख कर मन्त्र जपता 
हुआ सव पापो छूट जाता है । तिरु ओर वण मिलाकर 
हवन करने शत्रु वशे हो जाते हं । दूब ओर धृतका हवन 
करनेसे यश भिरता हे, माज॑नसे रोग दूर होता हे, राक्षसि रक्षा 
होती हे जो इस भन्बको निरन्तर एक वषं वा छः षहीने जप करता 
है उसको यक्षिणी स्वयं आकर दर्शन देती ओर सिद देती हे ॥ 


त्पुरलकल्य सनाप्त 


कारा रानरल्लाका 


ॐ रोष रोभकी रक्चा राजी करं, हाठनकी रक्षा इरजी 
करे, रकानकी रक्षा दीकषजी करं, पिंडरीकी रक्षा मोहनजी करें 
गोडनकी रक्षा गोदधेनजी करं, जांषनकी रक्षा जनादंनजी करे, 
इन्द्रीकी रक्षा, इद्रजी करं, कमरकी रक्षा कैशवजी करे, पेटकी 
रक्षा प्रुषोत्तमजी करे, खवानकी रक्चा गशूडजी करे, कंठकी 
रक्षा छष्णजी करं, ओढनकी रक्षा हवुमन्तजी करे, जिह्ाकी 
रक्षा पावेतीजी करे, नाककी रक्षा नररसिंहजी करेनेजकीरक्चा 
नारायणजी करे, बह्ांडकी रक्षा श्रीसकट्देव शाद्ध सहाय करं 
चोटीकी रक्षा चतुभुजजी करं, आकाशकी रक्षा ज्योतिस्वद्- 
पजी कर, रेनकी रक्षा चन्द्रमाजी कर! दिनकी रक्षा श्रीसूर्य 
नारायणजी करं धरती माता सदा रक्षा करवो करे, अनहद्‌ 
नाद्‌ बाजे धनतृण प्रा जंजारभय व्यापेन पीरा अंडेसो वहम 


पटल २४ ] ौतुकरत्न भाग्डाशार ( ३२५ } 


परख डोठे खण्डे खण्डे ज्ञ होय तो श्चख्को षाह, बात हौय 
तौ घातक माहं, छट्छिद्र होय तौ छरचि्र माह जख्यें 
थरुषं मं इकर बाधो पाठ्बीज जभामन दे गया भीबह्या 
विष्णु खरार तर श्चडे पिंडवा पडे जहां बैठे वावा हनुमन्त 
हकार करे हार होढ काया जामे शब्द्‌ समाया राख राखहो 
निरंजना सरनाई तेरी आख जज्ञाङ भय उ्यपि न पीडा चोकी 
फिर गवे बाना बीरा इतके रामरक्षा सत्य करे भावी सत्यनाष 
सत्थवीर सत्थनाम आदेश गुरूका शब्द सांचा पिंडकाचा फरो 
च देश्वरोवाचमेरी भक्ति ग॒रुकी शक्ति फुरो अंतर देश्वरोवाच्‌॥ 

विधि-मोरपंखसे इस भन्त्रको पठता हआ इङ्तीस वार 
ञ्ञारा देवे बाकककै सब रोग जार्ये ॥ 


हन्‌भानजोका ज्ञारा मन्त्र 


जयति हङुमानजी निज ध्वानधृष ध्यान धह सेव वीर 
हमान जगज अवधूत जङ्ग जञ्जीर ठंगोट गादी मूतक्‌ वश 
्रतकू शकर गादाकी भारदे, तेर सिंदूर एर एर पान्मेगढ 
चठे आप देखे जब रोर होवे, सत्यकी नाव नरसिंह खवे दुष्ठके 
खात बजरंग देवे तोटे वजकिवांड वक्तकी कंडी चार टाख 
अस्सी हजार वंशकर रावणकी दीनी धृडाधडी, सत्यवीर हयु- 
भानं बरस बारहकै ज्वान हाथमे ठ्ड्दू खमे पान सीताकी 
गये खौज गये तौ मसे पतित अनाथकी नहीं करोगे का महा- 
राज हनुमत यणवंता गाजंता धोरंता डगरी वेढे राज करन्ता 
ऋद्धि खाओ सिद्धि ठखाओ राजा प्रजा वंशकर बडी बेगभेरे 


(३२६) वहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 


पासं खाओ मेरे पास बडी बेग नहीं खाओगेतोम।ता अनीका 
दष पिया हछारसे हराम कराओगे बडी बार बेग काओगे तो 
माता भञनीका दृधं पिया हार कृरोगे यही पानका बीडा 
तुम्हारी भट है जो वाचा चकै तो ऊभ्योहि सूखे मेरे हकारे ` 
नहीं हंकोगे तो माता अञनीकी दुहा नरर्सिंह पिताकी इहाहं 
आदि परुषकी दुहाई सती सीताकी देस हलुभन्ता बीर तेरी 
शक्ति भेरी भक्ति फरो भन्् दंश्वरोवाच ॥ 

विधि-इस षन्का बाठक्को क्ञारा देने भृत भेत 
श्मशान सब भागगे ज्ञारा मोरके पंके देना चाहिय" ॥ 

शतवारण सरस्वती स्तो । 


अव ध्यानन 
शुद्धां बह्यविचारसारपरभामायां जगद्ढ्या पिनीं 
वीणा परस्तधारिणीषभयदां जाडयान्धकारापहाष्‌ | 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पञ्चान सस्थिताषू। 
वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिभदां शारदार्‌ ॥१॥ 
हीं हीं हयकबीजे शशिरुचिकषटठे कृल्पविस्पृष्शोभे 
भव्ये भव्याजुकूठे भखुदितवदने विश्ववन्यांचियुग्बे ¦ 
पशमे पद्मोपविषटे प्रणतजनमनाभोदक्षम्पादथिन्नी 
प्रोत्फुज्ञानकूटे हरिहरदयिते देवि सक्षारसररे ॥ २ ॥ 
ए एए जाप्यतुष्टे हिमरुचियुकुटे वह्कीव्यग्रहस्ते 
मातमीतनेमस्ते दह दह जडतां देहि बुधिं भरशस्ताम्‌ । 
वेदे वेदांतगीते अतिपरिषठिते मोक्षदे सुक्तिमागें 
मागादित्यस्वरूपे भव मम वरदे शारदे शुभ्रहारे ॥ ३ ॥ 


पटल २४ ] क्तोतुकरत्न भण्डागार ( ३२७ } 


धीं धीं धीं धारणाख्येधतिमविद्चनिभिःरेमिभिः कीतेनीये 
नित्ये नित्ये निमित्ते निजननभिते नूतने बै ऽरागे । 
पूरणे शण्यप्रभावे हारिहर नमिते पृणेतच्चे शुवे 
मातमा्राधतच्वे मति-मति-मति-दे पाधृवस्य भिये १।४॥ 
ह्वीं छौं ही स्वरूपे दह दह दुरितं पस्वकव्यअहल्ते 
सतुष्टाकारवित्ते स्षितञ्चचि सुभगे जम्भनि स्वम्भनीये 
मोहे दुग्धधरभावे भम कुरु कुषतिध्वसविध्वंसभीडे 
गीगेँवांग्भारतित्वां कविदृतरसने सिदिताध्ये विशदे ॥५॥ 
सों सों सों शक्तिबीजे कमठभवश्खाम्भोजमूतस्वह्ये 
ख्ये खपषरकाशे सकठ्युणमये निष्के नित्यशुद्ध । 
स्तौषि त्वाहं च देवीं ममं खलु रसनां भां कदाचित्यजेथा 
मा मे बुदिर्विराद्धा भवतुमम मनो यातुभा देवि पापस्‌ ॥६॥ 
भा मे दुःखं कदाचित्‌ कंचिदपि सभये पुस्तके नाकुठत्वं 
शाले वादे कवित्वे प्रसरतु षम धीमास्तु ण्डा कदाचित 
विधि-त्रयोदशीकै दिन इस स्त्रोतका पाठ कृरना भारम्भ 
करे गोबरका चौका ठगवाकर धृष, दीप, नैवेय ओर एूढमाठा 
करके इक्कीस पाड करे।फिर प्रतिदिनं इसी तरह करता रहे। 
इसके पाठके करनेसे सो श्टोक कंठ याद करनेकी शकि हो 
जाती है, बहुत उत्तम कविता करने छ्गता है ओर सर- 
स्वतीकीसी बुद्धि हो जाती है ॥ 
एकमुखिहन्‌मान कवच 
ॐ नमो भगवते विचित्रवीर हलुभते प्रख्यकालानलठ्परभाप- 


(३२८ ) बुहत्‌ इन्द्रनाल- [ चतुविश- 


ज्वङितप्रतापवजदेहाय। अंजनीगभरसंभूताय। भकटव्यक्तमनल्प- 
दानवयक्षरक्षोथहबन्धनाय। मृतहबन्धनाय। भेतश्रहबन्धनाय। 
पिशा चग्रहवन्धनाय । बह्मराक्चसतथहबेधनाय । चौ र ्रहवन्धनाय। 
भारीचयहबन्धनाय । एहि एहि आगच्छ । आगच्छ आवेशय 
आवेशय । भव हदये भरवेशय्‌। स्फुर स्फुर सव्यं कथय कंथय्‌ 
व्याघञुखबन्धनाय । सपेसखबन्धनांय । ठुकाश्रासादभञजनं 
श्रीरामचन्द्रं बशसानय कटीँ हं हं भीराजान वशभानय्‌ भीरा- 
जाने बशभानय भीं हीं कटीं जी आकषेय भभ शत्रुन्‌ भदंय्‌ 
खरवे श्रीरामचन्द्रस्य तापय तापय तापय भम कायाणां चिरि 
कुरु कुरु हींहींहींह हों ह्हं फट्‌ स्वाहा ॥ 

विधि-इस कवचको भत्येक भेगङ्वारको एक सो आदार 
जपे सवासेरकी ढधानी बन्दरोको गरे, चुर्मका भोग रक्खे 
तो सेपुणे भय दर हो जाय परंतु प्रथम सवारक्च जप करक 
सिदि करे ओर सवाभन रोट भोग धरे ॥ 


दश रोग के ज्ारनेष्ठा भन्न 


पवेत ऊपर पव॑त ओर पवेत ऊपर फरिकशिखा कणिकं 
शिखापर अंजनी जिन जाया हलुषन्त नेहरा टेहरा कखकी 
कृखराई पीछेकी आदी कानकी कनकेट राख्की वद्‌ कंठकी 
कण्डमारा घूटनेका उह डाढकी उदश्वुर पेरकी तापतिद्धी 
फिया इतनेको दूर करे भस्म॑त नातर तु्चे माता अंजनीका 
दूध पिया हराम मेरी भक्ति रुकी शक्ति फुरो मंत्र दैश्वरो 
वाच स॒त्यनामभं आदेश गरुका ॥ | 


पटल २४] कौतुकरत्न ध्राण्डागार ( ३२९ ) 


विधि-क्षात शनेश्वर हनुमानजीका पूजन धय, दीप्‌, नेवै- 
यादिसे करे प्रतिदिन १०८ अन्व जये ज्ञीकै पास्च नहीं 
जाय फिर होढी दिवाटी तथा हणम ३० मन्व जवे । 
कखराई, अदीठ, कनफेर, बद कंठमाछा, डाद्शरको 
राखसे ्आडे, उहरूको तापर तिल्ठीको छरीसे आड, इनुषानका 
धाद बंटवाय दिया करे ॥ 

भरवसिंखि अयोग 

ॐ काटी कंकाटी महाकाडीके इत्र कंका भेरवं इङ्य 
हाजिर रहे भेरा भजा काठकरे मेरा भजा रक्षाकरे आनि ` 
वान्‌ बाधं चकते दकम भज्‌ ल्मे जाय कोठेजी पृडे थर थर्‌ 
कपि इङ इङ इङ गिरि भिरि प्र उठउट भगे वकवक बके भेर 
भेजा सवा घडी पहर सवा दिन सवापास् सवा दरस्तको बाबा 
न करे तो भावाकी काटीकी शष्यापे पग धरे वाचा च्छैतो 
ऊमा सखे वाचा छोड कुवाचा करै धोबी की नाद्‌ चारक 
कटे पृडे मेरा भेजा बावखा न करे तो श्द्रके नेत्रसे आमकी 
ज्वाखा कंडे सिरकी कटा दृट मूभिमे गिरे भाता पाबेतीकै 
चीरपं चोट पृडे बिना इम नहीं षारना हो काटीकै एज 
ककार भैरवं फरो मन्व हेश्वरोवाच सत्यनाभ आदेश युरुको॥ 

विधि-इस मन्जको काठरात्रि अथवा सयंभ्रहण रात्रिको 
सिद करे । जिूटा चौका देकर दक्षिणकी ओर अख करके 
बेठ जायं ओर एक सहस इस अन्धका जाप करे पीछे काठ 
कनेर शूक, इड्‌ सिंदूर, ठौँगका जोडा ओर चौखा 


१२ 


( ३३० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


दीपक आगे धरे ओर दशांश हवन करे, जव भैरव भयंकर 
रपसे सन्मुख आवे तब डरे नहीं तत्कार शूलकी भाङा 
गेषं गेर खड्‌ आगे रक्खे फिर उनसे जो कामं कराना 
होय सो करावे तत्का सिदि होयगी ॥ 


ज्वालानखी सत्र 

ॐ हीं थीं क्टीं सिंहेश्वरी ज्वाखा्चखी जंभिणी स्तम्भनी 
ओहनी बशीकृरणी परवनमोहनि स्दौरि्टनिवारिणी शत्रग- 
णसहारिणी सुबुद्धि दाथिनीशओं कों हां चाहि बाह 
अश्चोभय अक्चोभय अश्चुकं मे वश्य कुर्‌ कुर स्वाहा ॥ 

विधि-इस भन्नको दीपभाङ्काकी राजचिको जवे, 
चमेखीके एक, बरफी, सिंगरफ आदिक भोग धरे, फिर 
दशांश हवन कृरे इसी तरह भ्रविदिनं जप करता रहे फिर 
जो कुछ कायं चाहोगे तत्काङ ञ्वारा्चखी सिद्ध करेगी ॥ 


ॐशक्षींश्षींक्षीं शीं क्षीं एर विधि-मगवाङ्‌ कहते हँ 
कि यह मन््र साक्षात्‌ भेरा हप ह । इस अन्धको ५०० 
जप करनेसे जरिखोकीमे उस्क समान को नहीं रहता ओर 
नित्य धन धान्य एत्र भित्र बढते ह ॥ 

वशीरूरण सुयारी सन्त्र 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जिरोचनाय अिषएरवाहनाय 
अमुकं मम वश्यं कुर कर स्वाहा । 

विधि-इस मंत्रको सिद्ध योगे १०८ बार जपे ओर 
जिसको सुपारी पके देवे वह वश्य होता है ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागारं ( ३३१ ) 
वज्नीकरण पानं भत्र 

हरे पान इरयाङ पान चिकनी दुपारी श्वेत खैर दाहने 
कृर चना मोही छेह पान हाथमे दे हाथ रत्र छेये पेट दे 
वेट रस ठेह श्रीनारसिंहवीर थारी शक्ति मेरी भक्तिं फुरो 
स्न दैश्वर महादेवकी वाचा ॥ 

विधि-इस मन्तरको २१ वार पडठकर जिसको पान 
खवावे सोद वश होय इसमे सन्देह नहीं ॥ 


वशोकरण सत्र 
ॐ नमो कट कट कृट वोर हपिणी अघ्युकं मे वशमा- 
नयं स्वाहा । विधि-इस मत्रको श्रहणमे १००० बार जपे 
फिर रविवारको इससे अभिमत्त करके अन्न भोजन करे 
ओर भोजन करते समय उनका नाम ठता जावे जिसे वशम 


करना चाहे तो शीघ्र वशीभूत होता है ॥ 
दशीकरण 


ॐ श्वेतवर्णे ितप्व॑तवासिनि अभरतिहते भम कायं कुरू कुर्‌ 
ढः ठः स्वाहा ।विधि-भिट्वी सहित सफेद विरभिदीके एक्को 
ॐ आबे ओर छष्णपृक्षङी चतुद शी अथवा अष्टमीको पृथ्वीमें 
बीज गेर देवे ओर नीचे छिखा हुआ सन्त्र पढकर पानी सींचे। 

अथ सेचन मंत्र 

ॐश्वेतव्णं सितवासिनि श्रेतपवेतनिवासिनि श्वेतसवंका- 
याणि ऊरु कुरु अप्रतिहते नसो नमः स्वाहा।विधि-एष्यन- 
कषत्रम पविन्र होकर एकं दिन उपवास करे ओर जितेद्वियतासे 
धूप दीप उपहारादिसे न्यास करे। ॐ श्वेत ° हृदयाय नबः ॐ 


( ३३२) ब॒ह्ल्‌ इन््रजाङ- [ चतु विश- 


पखखे शिरसे स्वाहा, ॐ नमः सवेज्ञानभये शिखाय वषर्‌, 
ॐ नमः सवेशक्तिमत्ये कवचाय हं ॐ नमः नेत्रत्रयाय वौष 
ॐ प्रमत्रभेदने अज्ञाय फट्‌, सवाण्यंगानि नमोन्तादीनि इस 
प्रकारके न्यास करके सरू भन्वरसे उसको उखाड रावे ॥ 


अव उत्पाटन मंच्र 
ॐ नमो भगवति हीं शवेतवासे नमोनमः स्वाहा। विधि-इस 
सूठर्म॑त्रका रथम एकं अयुत जप्‌ करे तिङ, दूध, घत भिखाकृर 
दशांश हवन करे इस विधिसे चिरभिटीकी जड उखाड छाव 


उसको सफेद चन्दनम धिसकर छेष करे तो वशीकरण होवे ॥ 
पुतलो वशीकरण 
हीं हीं क्र कंठं फट्‌ नमः?” 


०९.५५ 


(८८), 
(ष्वट्रम्णः 





ॐ नमः क्षिप्तं कामिनीं असुका मे वशमानय हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाग्डागार ( ३३३ ) 


विधि- तविकी एक ठेत्ती चौकोन भूतिं बनवाबे जे्ती 
यह बनी है इस मूर्तिका पूजन रक्तचन्दनते नित्य करे, 
चमेटीके एूर चढावे ओर मोन साधकर एक सहल स्र 
नित्य रात्चि स्मय २१ दिन जपृकर सिदध करे फिर जिसको 
इनसे शूर ठेकर फेंके वह तत्काढ वश हो ॥ 


हं फट्‌ ई फट । 


ॐ द्रविण स्वाहा 
19}!> &)*)> £ 





अथ मंत्र 
ॐनमः काटरा्नि शूरहस्ते महिषवाहिनि रुद्रकाटङ्त- 
शेखरे आगच्छ आगच्छ भगवति अतुख्वीयें सर्वकर्माणि 
मे वेश कुरु कुरु महेश्वर. आज्ञापयति शीं भीं ओं स्वाहा ॥ 


( ३३४८) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


विधि-लोहेकी एकरेप्री सूतिं बनवावे जसी इस चित्रम है 
रार २दो नेजन. विखेरे हए बार, कोधसे निकली हू जिहा, एक 
हाथमे खड, दृसरेमं खप्पर, भयानक स्वषूप धारण किये हो 
इसको सयं्रहणको रातसे सिड करना प्रारभ करे, हजामत न 
ननवावे, नख बठने दे, बह्मचये रहे, अपनं शुषं सदा ध्यानं 
रक्षखे । फिर इस मंचको पृढ पढकर कंडे तेरमं गुडहरक 
फूठ डनोकर शुका नाम छे लेकर हरन करता रहे ओर 
आढवे दिन सूतिका पूजन करके ढाकंके कोपछोको अश्चिमं डढ 
दे फिर काक गरम होनेपर निकारुकर केटेरीके रसम भिगो 
द्‌ ठेसा करनेसे सवा माक्षमं कायं सिं होनेम सन्देह नहीं। 

राजवशीकूरण तिलक 

ॐ कटीं सह अखुकं मे वंशं कुरूकुर स्वाहा । विधि-इसको 
एक्‌ छाख जपकर सिदध करे फिर इश्को एक हजार जपकर 
केशर, चन्दन्‌, गोरोचन ओर कपुर भिराकर गोडुग्धमं पिस 
ठेवे ओर तिक लगाकर राजाके सन्युखं जाय देखतेही 
वंश हौ जाय ॥ 


वश्यावन्ञीकरण मंत्र 
ॐ द्राविणी स्वाहा । ॐ हामि स्वाहा । 
विधि-ओंगेकी कील सात अंगुककी छाकर उपर यह अन्तर 
सतार पटकर वेश्याके घरमं डारदेतो वेश्या वश हौजाय। 


शत्रुवेशोकरण मंत्र 
ॐ दही क्टीं एडो मोगप्रदा भैरवी मातंग तोकं 
वशमानय स्वाहा । 


पटल २४ ] ऊौतुकरत्न भव्डानरर ( ३३५ } 


विधि-मनसिर ओर गोरोचनपर इर भन्बका एक सहल्च 
जप करे । तिलक ठगाते समय श्रातं भन्वं जेत रशत 
देखतेही वश होजाय ॥ 


वशीकरण सावर मंत्र 


ॐ नमो भगवति शद्राणी चाश्युण्डानी देवदच्तं॑ भरम्‌ वश्यं 
ङ्ङ कुरु स्वाहा । 


विधि-इस भन्बरका एक ठक्च दो सहक्च सोढह जप करे 
धूप, दीप, नैवेयं चढावे । जिसको वश करना हो उत्क 
नाङकोँको छाकर गगठमें मिलाकर गोटी बनावे ओर शहतत 
वार संज पृढ पडढकर हवन करे, इस रीतिसे षन्वको सिद 
कृरनेषर जिसको वश किया चाहे बह उसी जगह आ जावेगा 
जहाँ बेढकर जप किया जाय ॥ 


सबंजनवशीरूरण अन्त्र 


ॐ नमो आदेश गुरुको राजा मोहं प्रजा भोहू 
ना्नण बाणिया हलुमन्त खूषमं जागत मोहं जो राभचन्द 
परमाणिया रुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र दैश्वरोवाच ॥ 


विधि-इस भन््रको भरथम २१ दिवस्षतक एकं सहस भ्रति 
दिन जपे ओर चन्दन, एूढ, दीप, नेवेय नित्यभरति करता रहे 
तो शरीरामचन्द्रजीका ध्यान करके बौराहेकी धृ उठाकर 
उस पर २१ बार इस मंत्रको जपकर भाथेपर बिन्दी र्गा 
जो देखेगा वह वश होजायगा ॥ 


(३३६ ) वहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


वशीकरण सन्घ 


ॐ मंदो । विशि-विना भोजन किये ही इस भत्रका 
पाँचसौ जप करे तो अक्चाध्य राजा, प्र भिन्न वांधव सव 
वश होजारथे यह सब भोम उत्तम यै है ॥ 


वशीकरणपुष्य अन्त्र 


ॐ चाञण्डे जय जय वश्यं करि जय जय सवंसत्वान्नमः 
स्वाहा । विधि-इस्र यंक्छो १०००० वार जये, रविवार या 
मौमवारको उक्त मन्से अभि्ंत्नित किषा हुआ इष्य जिसे 
दिया जाथगा वृह अवश्य वशम होगा ॥ 

ॐनमो भगवते श्राय सिदधिरूपिणे शिखिवन्ध्‌ सर्वेषां 
शिवमस्तु हन हन रक्ष शवभूतेभ्यध्व नमः । 


विधि-पीपल्कै बृक्षप्र च॑ठकर इस सं्को एक ठक्ष 
जपे फिर कनेरकै एूरप्र खात सेत पढ अपने पास रक्खे 
जि्चको देवे वह वश हो ॥ 


त्रिभुवनवशीकरण मन्त्र 


ॐ नमो भगवति मातगेश्वारे सवेखखरंजनि सर्ववां महामाये 
मातेगे कुमा रिके नन्द २ जिह सवंरोके वश्यकरि स्वाहा ॥ 
विधि-१०००० जप करनेसे यह मन्त्र सिद्धि होता है। 
चन्द्र्रहणके समय श्वेत विष्णकांताकी जड अ्रहणकर उसका 
अंजन नेम टगानेसे निःसदेह त्रिभुवन वशीभूत होता है । 
मनसि, गोरोचन, ताम्बर मिलाकर तिक ठगाके जिने 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाष्डागार ( ३३७ ) 


सम्भाषण करे वह ही वशीभूत होता है ¡ शुकल्पक्षकी 
नयोदशीको सफेद वुंघचीको जडक्षहित छाकर पानक शां 
देनेसं सब छोकं वश होजाते है ॥ 


४ त्रलोक्यवशीकरण भूतनाथ संतर 

ॐ नमो भूतनाथ समस्तभुवनभूतानि सराय इं ॥ 

विधि-इस मन्त्रका एक छक्ष जप करने्े भूतनाथ 
सड होजाते ह फिर इनका स्मरण करनेसे ही आकाश 
पाता ओर पृथ्वीकै चराचर ॒भाणी वशीभूत होजाते है ॥ 


भ्रेतवशोकरण मंत्र 
ॐ श्रीं व वं भुं भूतेश्वारि भम कुर कुरु स्वाहा ॥ 
विधि-ख्रूर नक्षत्रम बन्रठकै नीचे तीन दिनि इस 
न्वको भरतिदिन १०८ बार जपे तो प्रेत प्रगट होकर भाँग 
भाँग कहे, तब वचनं क सनम विचार हो उह मांगे ॥ 


तेकरसोभिं तेर राजा परजा पावे मेर कष पानी भस 
ल्थान छः सै वीर भरे पाय ठगाव हाथ खग एूोगी माढा 
जानि विजाने गोरख जाने मेरी गतिको कहे न कोय हाथ 
पानो खख धोऊँ हमि निरजनदेव इलमन्त यती हभारी 
पति राखो गोहनी दोहनी दोनों बहन आबे मोहनी राव 
चङे शख बौ तो जिह्वा मोह आस मोहं पास ओह सव 
संसारं निकर रीका देय रुढार । आवै तो नाहं पकड 
बाध्‌ ऊ आवे हाहं अञ्जनीके पुतकी दुहाई, ८ लक्ष्मण 
जतीकी हाई ) यरु गोरखनाथकी दुहाई, निरञ्जन भग- 
वानकी भेरी भक्छि गुरुके शक्ति फुरो भत्र इंश्वरोवाच ॥ 


( ३३८ ) वृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चत्विश- 


दीपमाङिकाकी रातको एक थारीमे श्यारह दीपक 
जलाय भोजपक्रपै इस तरको सिंदूरसे छिख पुजन करे ओर 
१०८ सत्र जवे जिक्षको मोहना होय उसकी ओर खख 


करक तीन बार भन्् जपे तत्कार वंश-होय ॥ 
लोग भोष्नी अंतर 


ॐ नभो आदेश युर कायर देश कामाख्या देवी जहां 
बसे इस्माइख योगी दस्षाइछ योगीने दीन्हीं एक्‌ रग राती 
भाती । दूजी छोंग दिखावे राती । तीजी छोँग रहे थहराय, 
„ चौथी लोग भिवे आय । नहिं आबे तो कुआं बावडी 
धार फिरे रंडी कओं बावडी छिटक षरे ॐ नमो आदेश 
` गुरुको मेरी भक्ति गुरुको शक्ति, एुरो अन्त्र देश्वरोवाच ॥ 
विधि-्रहणकी रातको चार ठोंग खाकर चार दिशा- 
. ओंम धरे बीचमे चोखला दीपक जखाबे । फिर धूप सुगन्ध 
माढा नेवेय चढाय एकं सरहस्च मन्बर जपे सड होनेषर सात 
मन्त्र पठ्कैर्छोगदे जो खाय बश होजाय्‌ ॥ 

शत्रुमोहनेष्ा संतर 

ॐ नमो महाबु महापराकरभ श्न विया विशारद 
अखुकस्य भुजबटठ बन्धय २ इष्टि स्तम्भय २ अंगानि धूनयं 
२, पातय पातय महीतले ह । 

विधि-ओंगेका रस निकाठकर दस यंत्रसे अभिमंतरित कर 


शद्जपर टेप करके सयाममं जाय तो शत्रु देखतेही मोहित होय॥ 
सभामोहनी सदर 


हथेरीके हुमन्त बसै भरं बसै कपार । नारसिंहकी मोहनी 


पटल २४] कौतुकरत्न भा्डयगार (३२९) 


मोहो सब संसार ॥ मोहन रे मोहनताबीर श्षब वीशन तेरा स्तीर 
सवकी दष्ट बांधदे मोहि वेर सिंदूर चढाऊ तोहि । तेर सिंदूर 
कहसि आया केलास परवतसे आथा कौन जाया अंजनीका 
हलुमंत गौरीका गणेश काला गोरा तोतला तीनों बसे कषाङ 
विंदा तेढ सिंदूरका दुशमन गया प्ता । दुहाई कामिथा 
सिंदूरकी हमं देख सीतल हयो जाय हमारी भक्ति रकी शक्ति 
फरो संच ईश्वरोवाच । सत्यनाम आदेश युरुका ॥ 

विधि-स्ात शनिवार दीपक तेढ करके छोवान खेवे भि 
भरे १०८ जपे फूकपान करके पूजा करे सिद हो जाय तो पीछे 
जहां जाय सिंदूरपर स्ात बार मंत्र पठ माथेपं रछ्गाय्‌ जायं 
राजा गुस्से हो जाय दंड देवेको बुङावे तो देखतेही शीत 
होजाय । जिस सभामं जाय वहांकै स्र भदुष्य बडा आद्र 
भाव कृरं ओर भ्रीतिसे सन्मान कर ॥ 

अथ अघोरकंल्प 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ 
सर्वेभ्यः सवेशर्वेण्यो नमस्ते अस्तु रुदख्पेभ्यः॥ 

शिवजी बोरे हे देवि ! कैवङ अघोर स्परणसे सब पाप दर 
होजाते है । अधोर संत्रके जपम तिथि नक्षत्र वा विशेष उपवा- 
सकी आवश्यकता तहं है । पहि पंचगव्यसे ज्ञान करके 
भन्ते शिवकी अचना कर दश सहस्च जप ॒ करके घृतकी 
सहश्च आहूति दे यह पुरश्चरण तिटोकीको वशम कर सकता 
ह । चतुदेशी वा अष्टमीको मेढककी वस्ता ठेकर देवकै दक्षिण 


( ३४० ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [चतुविंश ~ 


ओर स्थित हो आढ सहस जपकर शुणारतन्तुकी बत्ती वना- 
कृर खोपडीकै ऊपर काजर पारे उसका अअन आंखों र्गा- 
नेसे भठष्य अदृश्य होजाता है, कुम्भके तेर अथवा भेदूककी 
वस्ाके दीपकसे आकृके एमे स्थित कृवा्तकी वत्ती बना- 
कर यत्नके साथ पुर्वोक्तं षकारसे काजर पारे उसे नेवं आंज- 
नेसे तत्का अदृश्य हो जाता है । बल्ला, इन्द विष्णु इन 
लोर्कोको इसी दहसे भाष्त हो सवैदशीं ओर दिव्यखूप हो 
जाता हे ॥ 

शुद्ध श्र्तोजनको ठेकरण्ठक्षषा्रमरखकर समी चीन कपौ- 
ससत्रसे कल्पित करनेत्नोँमं कगाकर सोभराजीव कारे तिरे 
हवन्‌ करे सोतोंजन शुद्ध अंजन है, कपालादि उत्पन्न अशुद्ध 
अंजन है । दश सहस्र हवन करनेसे ठोगोकै नेनोंको वचित 
करता हआ पक्षीमं विचरे । इसी प्रकार गोरोचनको ठेव 
सहस बार भन्ते अभि्ं्चित कर ओर शिव्के निमाल्यको 
सहल बार मत्रसे अभिमंत्रित करके धूप बनावे उससे राक्षस 
भूत, भेत, बेता, अह, विनायकं डाकिनी, ज्वर, अपस्मार 
यह सन रोग नष्ट हो जाते है" यह यँ सत्यही सत्य कहता ह 
श्मशानके मध्यमे स्थित हो शव चहण करे जो रोगे भृतक 
होक्षत न हआ हो उसे स्नान कराय गंध आदि जसे भोक्षण 
केर मण्डलटमे स्थापनं करे फिर गधं पुष्पो अठंकार 
करके श्वेत वश्से आच्छादन करे, छष्णचतुदंशीको उसपर 
हाथ रखकर कपिकागोके भक्खनसे आदस्लौ बार मर इस 
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प्रकारके जप्‌ करनेसे बह निर्भय बेठेगा इतरे सदेह नही। ओर 
यह कहेगा मे सिद्धि दूँ रेखा कहनेषर साधक अपने भनोर्थोंक्ो 
षांगता है । बह वस्तु उसको पदान कर बह शतक पृथ्वीषर 
गिर वृंडेगा ओर क्षन मातरम चेष्टारहित होजाथगा ॥ 
इरतार्को करवीरक रसम खरक करे यह कायं छव्यय्‌- 
क्री चतुरदंशीको करे ओर आढ सहल भन्व जये ! ठयक 
दक्षिण ओर उसे अंगम ठगवि बह ॒तत्काढ अदृश्य होकर 
यथेच्छा गमन छूरता है । यदि देव दक्षिणा्तिके समीप स्थिर 
होकर एक छश्च जप करे ओर दशांश बेरपत्रसे जो होय करे 
तो उस्षकी जिलोककै पदाथ देखनेवाटी इष्टि हो जाती है ओर 
बिषद्ठि अथोत उसकी ष्टिम ज्वरादि रोग नष्ट हो जाते है 
तथा कीट परतगोके दश दूर हो जाते है। निरन्तर जप करनेसे 
देसी कोड वस्त॒ नहीं जिसको वह साधन न कर सके 
वातार ओर स्वगेकै स्थानोंको इसी देहसे चटा जाता ह । 
बह्यचयेयुक्त हो पञ्चगाथको भोजन करता हआ १ महीने तक 
जप्‌ करनेसे सब पाप तथा बह्लहत्यासे छूट जाता है एक 
ङिग्के आश्य हो मू फर खाता इआ जो जप कशता है 
ओर भिक्षा भोजन करता है वंह छः महीनेकै जपसे मेरा 
( शिवका ) दशेन करता है । जितने घोर पाप है इस 
मन्नकै सो बार जपनेसे नाश होजाते ई इमं सन्देह नहीं ॥ 


अघोर सुदशन मन्त्र 


स॒रदेको सिद करनेके पहिले स्थानकी परीक्षा करे।भारत 





(८३४२) वहत्‌ इन््रजाल- [चतुविश- 


चडाभणि यंथमें इस भकारसे ठिखा है किं, शून्यागार नदी- 
तीर पहाड, निजंखस्थान, बिल्वमूक, श्मशानके पास वनभाग 
ये सब स्थान अरदेके सिद करनेमं अच्छे है । ङष्णपक्च या 
शुङहपक्षकी चोदस या अष्टमीसे इस कामका भारभ करे तो 
त्कार सिद हो । जो संगख्वारकी अमावससे इस कार्थको 
करे तो बहुत ही फर्दाय॒कं होवेगा । शवक्षाधन करनेकै टिये 
` तिरु, कुशा, सरसों धूप, दीप आदि सब वस्तुओंका संशरह कर 
ठेवे । फिर ऊप्र रिख हुए किसी स्थानम जाकर पूर॑की ओर 
मुख करके हुं "फट" इस सन्धका उचारण करके स्थानका 
प्रोक्षण करे पीछे पुमे बहस्पतिका पुजन करे, दक्षिणम गणे- 
शका पशिममे बडकका ओर उत्तरम योगिनीका, किर 
पृथ्वीपर वीरादन मन्वरको छिखिकर यै चाच' इत्यादि भं्से 
पुष्पाञ्जङि देकर प्रणाम करे, फिर अघोर मन्वसे शिखावंधन 
करके अघोर सदशेन मन्नसे आत्मरक्षा करे ॥ 


मृरदेको सिद्ध करनेका उपाय 

ॐ हीं स्फुर्‌ स्फुर भ्रस्फुर २ पौरा घोरतर तलुूपं चट 
चट प्रचट प्रचट कह कृहं वृभ वभ्‌ बन्धु बन्ध्‌ घातय घातय 
हं फट्‌ सहस्राय इ फट ॥ 

विधि- फिर जयदुगत्रसे सरसोंको चासं दिशामे फक 
दषे ओर "तिलोऽहम' इस मन्बसे ति्ठोको फेंक दे ओर 
मुरदेके पास जाय. खरदा रेसा होना चहिये जो चाण्डालक 
टट अथवा शरू खण्डन, जख वजाव्रात या स्षापकै इसनेसे 
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मरा होवे । जो तरुण स्वरूपवान्‌ ओर रणे विख न हइ 
हो, लीन दहो, पहिरे दिनका छदी न हो, न्क ओर 
कोटी न हो रेते दो ठाकर पूजास्थानं रक्ले ओर 
खरदेके पास जाकर इस भन्वसे उसका स्पशं करे ॥ 


उदक श्रोद्णका अन्त्र 
ॐ फट्‌ ॥ विधि- इस भन्ते अुरदेवर जक शी 
भारे ओर इस मन््से इष्पाअटी देवे । 
पुख्वाञ्जलीका सन्त्र 
ॐ हं भृतकाय नमः फट्‌ ॥ विधि- इस न्वसे तो 
दष्पांजटी देवे ओर नीचे सन्वसे भणाभं करे । 
णाना मन्त्र 
वारेश परमानन्द शिवानन्द कुडेश्वर । 
आनन्दभेरवाकारे देवी प्यङ्शकर ॥ 
वीरोऽहं त्वां भरपयाभी उत्तिष्ठ च॑डिकाचेने ॥ 
विधि-इस मन्वे शरदेको भरणाम करके ॐ इ ृतकाय 
नमः इस भन्त्रसे धोकर सुगेधथितजक्से ज्ञान करावे । धष 
दीप देकर चन्दन ठगवे ओर कमर प्कडकै उगकर कुशाके 
आसनप्र पूरवंकी ओर खख करके शयन करावे ओर इला- 
यची ठंग, कपुर, जावित्री ओर पान उसके अखमं धरकर 
ओंधा ञखकर देवे ओर पीठप्र सुगेधित पदार्थाका ठेप करके 
बाहोंकी कांखसे छेकर कमरतक एकं चौकोन मंडल बनावे 
ओर उस्र मडठके बीचमें अष्टदढ कमर खींचे ओर यह 
मन्त उसके बीचमं खि देवे ॥ 





( ३४४ ) वहत्‌ इन्चर- [चतुचिश 
पौटठटष्ठा जन्त 


ऊॐहीं फट्‌ ॥ विधि-इस भन्तको अरदेकी पीठपर छिख- 
कर कृम्बका आस्न विछा देवे ओर केषर प्कडकृर 
उढादे यदि शरदा किसी भकारका दौरात्म्य प्रकट करे तो 
उक्षपर भूक देवे ओर धोकर फिर जपस्थानमे ठे आव 
दशो दिशां पीपरुकी खकटी बारह अंगु छस्बी गाडकर 
दिक्पालोकी पजा करे ॥ 
एग्द्रयुजा विलान 
ॐ ठां इन्द्राय ह्ुराधिपतये देरावतवाहना वंजहस्ताय 
सशक्किपारदाय सपरिवाराय नमः ॥ विधि-इस मन्वते 
पुजा करे नीचे छिखे अंसे बठिदान क्रे ॥ 
तन्त्रके वलिङानक्छा सन्त्र 
ॐ छां इन्द्राय शुराधिपतये इम बड गृहाण गृहाणाज्ञा- 
पय्‌ २ विघ्ननिवारण त्वा षर्‌ भिदि भय्च्छ २ स्वाहा \ 


अग्नि फे पजा षा अन्ल 
ॐ बां अश्चये तेजोऽधिपतये मेषदाहनाय सपरिवाराय 
शुक्छिहस्ताय सायुधाय नमः ॥! 
अग्निं के कलिखानका शन्त 
ॐ बां अधये तेजोधिपतषे इमं बर गृहाण २ आज्ञा- 
पयं 2 विघ्रनिवारणं छत्वा शयसिद्धि भ्रयच्छ २ स्वाहा ॥ 
यभदुजास्ा अन्त 
ॐ भां यमाय प्रेताधिपतये सदण्डहस्ताय सारुधाय पहि- 
व्बाहुनाय सपरिवाराय नमः ॥ 
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यमके बलिनका चज्त 
ॐ यघाय प्रेताधिपतये श्यं वड शृहाणगुहान गृहाणान्ना- 


पय्‌ 2 विघ्रनिवारणे छत्वा मम सिद ¶्रयच्छ भयच्छ श्वा ॥ 
नेच्ंताधिवत्िकी पजा 


ॐ क्षां नेऋतये रक्षोऽधिपतये असिहस्वायाश्ववाहनाय स्षप- 


रिवाराय नवः 
नज्छताधिवतिके वलिखानकः जन्् 


ॐ क्षां नेकतये रक्षोऽधिपतये इयं बक गृहाण गृहान 
गृहाणाज्ञाषय गृहाणाज्ञापय विन्ननिवारण छत्वा षष सिरि 
प्रयच्छ स्वाहा ॥ 


वदणपला अन्त 
ॐ वां वरूणाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकरवाहनाय 


सायुधाय सपशिवाराथ नषः 
उदरणवत्लिदानक्त अन्ध 


ॐ वाँ वरुणाय जलाधिपतये इमं वटि गृहाण गृहाण गृहा- 
णाज्ञापय गृहाणाज्ञापयं विघ्निवारणं छत्वा भष सिरि भयच्छ 
भयच्छ स्वाहा ॥ 


वायपृजा मन्त्र 
ॐ वां गाथे भाणाषिपतये हरिणवाहनाय कृशहस्ताय 
स्वायुकाय शपरिवाराय नमः ॥ 


लायुलि भन्त्र 
ॐ वां वाय प्राणा पिषतये इमं वरि गृहाण गृहाण शहा- 
णाज्ञाएश मृहाणाज्ञापय विघ्रनिवारण ङत्वा मब सिद भयच्छ 
यच्छ स्वाह ॥ 





( ३४६) वहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश~ 
क्वेरयजा मन्त्र 
ॐ सां सोमाय यक्चाधिपतये गदाहस्ताय नरवाहनाय सप- 
रखिाराय नसः ॥ 


द्वेरवलि भम्र 
ॐ सोषा यक्षाधिपतये इषं बट गृहाण गृहाण गृहाणा- 
ज्ञापय गृहानाज्ञापय विच्निवारणं त्वा सम सिद प्रयच्छ 
प्रयच्छ स्वाहा ॥ 


ईशानवजा भभ्न । 
ॐ हां श्शानाय भूताधिपतये शूखहस्ताय बरषवाहनाय सषप- 


खििाराय नभः 
ईशानदवि जन्त 


ॐ हां ईशानाय भूताधिपतये इभं बरं गृहाण शृहाण 
` गृहाणाज्ञापय गृहाणाज्ञापय विघनिवारणं छत्वा मम सदिं 
भयच्छ प्रयच्छ स्वाहा ॥ 
ब्रह्मयज अन्न 
ॐ आं बरह्मणे प्रजाधिपतये हंसवाहनाय पयहस्ताय सप्‌ 
रिवाराय नमः ॥ 
ब्रह्यबलि अन्म 
ॐ आं बहणे भरजाधिषपतये इम बर गृहाण गृहाण मृहा- 
णाज्ञापय ग्रहाणाज्ञापय विघ्रनिवारणं त्वा षष सिद्धिं यच्छ 
भ्रयच्छ स्वाहा ॥ 
अनंतप्‌ ज मन्त्र 
ॐ हीं अनन्ताय नागाधिपतये चकरहस्ताय रथवाहनायं 
सपरिवाराय नमः ॥ 


पटल २४ |] कौतुकरट्न भाब्डागार ( ३४७ ` 
अनंतबलि अन्त्र 

ॐ हीं अनन्ताय नागाधिपतये इभं विं समर्पयामि 
गृहाणाज्ञापय गृहाणाज्ञापय विष्ननिवारणं छत्वापष सिद 
परयच्छ प्रयच्छ स्वाहा ॥ 

बिधि-येसब बलिदान आभिवान्नसे करे फिर स्व॑भूतबछि 
देवे, फिर अधिष्ठातृदेवता चौसढ योगिनी ओर किनीको 
बङिदान देवे, फिर कुछ दूरपर बैठकर "हीं ट शिवाय नम्‌ः"' 
इस मनसे युदका पुजन करे फिर मूर सन्वके पीछे "दरीं फट्‌" 
बोकर सुरदेपर घोडेकी तरह बेढजाय ओर अपने पांवोके 
नीचे कुशा दाब ठेवे अनन्तर युर, गणेश ओर देवीको नष- 
चकार करके प्राणायाम षडंगन्यास्ष करके वीरादेन भत्र हारा 
दशों दिशामे लोष्ठ फैकं देवे ओर संकल्प करे-““अयेत्यादि 
अशुक -देवतायाः सन्दशंनकामोऽश्चकमन्तरस्यायकरसख्या जपमहं 
करिष्ये॥ '' फिर "हीं आधारशक्तिकमरासनाय नमः" इस 
भन्च से आस्षनकी पुजा करके अपने बाई ओर देके समीप 
अघ्येपाज्ादिकको रखकर पीदषजा करे । फिर यथाशक्ति 
ोडशोपचार दशोपचारसे अथवा प्ोपचारसे देवीका पूजन 
करके अभिर्भ॑न्नित जठको स॒देके सखम डर देवे ओर ऊप- 
रसे उढकर सामने जाकर यह त्र पठे ॥ 


मन्त्र 

ॐ वशो मे भव देवेश भम वीर सिद्धि देहि महाभाग 

ङताभय्‌ प्रायण॥ विधि-फिर अरदेके दोनों पेरोको रेशमके 
डोरेसे बांध देवे ओर यह भन्न पठे ॥ 


( ३४८ ) वहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


ॐबद्वशो भव देवेश वीरसिद्धिकतास्पद । 

भीमभीरूषाया भवं भवमोचन भावुके 

जाहि मां देवदेवेश सुराणामधिपाधिप ॥ 

विधि-इस मन्वसे स्के चरणमे त्रिकोण यंत्र खी ओर 

ऊप्र बैठकर उसके दोनों हाथोको छम्ना करके उनप्र कुश 
बिदा देवे ओर माधक कुशाओं प्र अपने चरण जमाकर 
तीन वार प्राणायाम करे ओर शिरपर शुरुकी भावना करे । 
हृदयमें देवीका ध्यान ओर ओष्ठ भंदकर मौन धारण कृरकै 
मत्र जपना प्रारंभ करे, इस तरह आधी राततक्‌ जप कृरनेमे 
यदि कुछ दिखाई न दे तो वहसे सात पेड हटकर फिर जपना 
प्रारंभ करे, जब कोड अहश्य हौकर पृछने छ्गे कि, क्या 
चाहता है ? तब उससे शपथ दिवाकर वर मांगे यदि परतिज्ञा 
न करे तो फिर जप करने प्रवृत्त हो जाय, जब व्र देनेकी 
प्रतिज्ञा कर ठेवे तब जपको त्यागकर अुदंको स्नान कशवे 
उसके बन्धनोंको छोड देवे ओर पूजाकी सब सामधीको जर्पें 
फककर सर्देको भी बहा देवे ओर स्वयं स्नान करे फिर अपने 
घर जाकर बछिदान देवे 'अभ्रिमरा्रो येषां थजमानोऽहं वे 
गृह्णन्त्विमम्‌' इस्‌ मं्रसे बछि देवे ओर पश्वगव्य ठेकर २९५ 
बराह्मणोंको भोजन दे, नव दिनतक मत्र सिद्धि करनेकी चचोौ 
किस्से न करे, पंद्रह दिनतक विषय भोगोंको त्याग दे 
क्योंकि, १५ दिनतक देवी देहम रहती है ॥ 


इति अधोरकल्प समाप्त 


वटल २४] कौतु करत्न भाग्यागार (३४९) 
आंखकी रूलो मांडा घलारेका यन्त्र 
पानीके छीर निन्नङिखित मन्त सात वार पढ्कै भारे 
तो आंखकी एूखी तथा मांडा जाचं ॥ 


मन्त्र 
शयातिं च द्ुकन्यां च उपवनं शक्रमृश्िनोँ ¦ 
एतेषां स्मरणान्नृणां नेन्रोगः भरणश्यति ॥ 


आंखका षूला काटनेका मन्त्र 
उत्तरकार कछ सुत योग का वाछ दस्पाइर योगीकी दौ 
बेटी एक माथे चूल्हा एक कटि एठा दुहाई छोना चमारीकी 
शद सांचा पिंडकाचा फुरो मन्त ईश्वरोवाच। विधे-लोहेकी 
कौट इक्ीस वार पृथ्वीम इस मन्तसे ठोके तो एूढा कटे ॥ 


उठो आंखि भारेका का मन्त्र 
ॐ वने विआह बानरी जहां २ हवुमन्त आंख पीडा 
कषावारी गिहिया थनेखाइ चारिउ जाइ भस्मन्त गुरुकी शक्ति 
मेरी भक्ति फुरो सन्त्र इंश्वरोवाच । विधि-आंखनपर हाथ फेरे 
सात बार मन्त्र पठकर एके तो ठयथा ओर पीडा न रहे ॥ 
नेत्रपीडाहारक मंत्र 
सातो रीदा सातों भाई स्ातों मिक्के आंख बराई 
दुहाई सातो देवकी इन आंखिन पीडा करे तो धोबीको 
नाद चमारकै चूल्हे परे मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो भन् 
इश्वरोवाच सत्य नाम आदेश युरुकी । विषि-प्रथम बीडा 
पान इ्णीस ठोंग, सिन्दूर, धूप नेवेय करके इक्कीस दिनम 
सिद करे। प्रतिदिन १०८ जपे फिर आंखपर इद्कीस बार पदे 
आरामं होजाय होखी दिवाीमे १०८ जपं करता रहे ॥ 


| 


( ३५० ) वहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
रतौधौल्लारनेका मन्त्र 

सेतर षढि २ के एके । भाट भारिन निस्षरि चटी कहां 
जाइब जाइब जावेऊँ समुद्रपर भारिन कहा मै बिआ बेरं 
उसकी छाली बिआबेडं उपस्षमाछी कर खडा अण्डा घोसोहि- 
छतारा सोहिरुतारा राजा अनजेपाक ऊतरत रहे राजा अजे- 
पाठ कर कंदार पानी भरत रहे उन्हं देखे पावावारखाउ 
गोडिया मेला उजाड तेकै पै अधोुली ईश्वर हादेवके 
दुहाई येही घरी उतर जाय ॥ 


णूलरोगके नाश करनेरा मन्त्र 

ॐ मीदृष्टम शिवतमः शिवो नः सुमना भवे प्रमे दृक्ष 
आयुधन्निधाय छतति वसान आचर पिनाकं विभ्रदागहिं ! 

विधि-उयम्बक विधाने शिवजीका पुजन करके सेक 
ल्प करे फिर इस मन्त्रको एकं लक्ष अथवा एक सहन्ञं जपे 
तो शूककी पीडा निंश्वयं जाय्‌ ॥ 

रस्ता ल्ारन क्रा जन्त 

७ बार पकर पानी पीनेको देवै करनी करे सो तुरत 
छूट, ॐ अगस्त्य खनमानः खनित्रे मयामयत्यं वरूमीक्ष्यमाणः 
उभौ बाणब्रष्टिर्य एपोष सप्तादेवेष्वाजिषो जगाभ ॥ आतापी 
भक्षितो येन वातापी च महाबखः । सयुदः शोषितो येन स 
मेऽगरस्त्यः भ्रसीदतु ॥ अगस्त्यं कुम्भकणे च शनिं च वडवा- 
नढमर । आहारपरिपाकार्थं स्मरचेव इृकोदरम्‌ ॥ 


डमरू पसलोवायका सन्त्र 


स॒त्य नाम आदेश गरुका ॐ खंबारी खंबारा कहां गथा 





पटल २४ ] कौतुकरत्न भाव्डागार ( ३५१ ) 


सवा ठाख पर्वों गया सवालाख पर्वतो जाथ कहा करेगा सवा 
भार कोठा करेगा सवा भार कोयला कर कहा करेगा इद्मत 
वीर नवृचद्रहासर खद गढेगा कहा नवचद्हाच्च खड गह कषा 
करेगा जानवा डोह पती वाय काट कूट खारी सखद नलिगा 
जगद्य्॒की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त ईेश्वरोवाच । 

विधि-पहरे बिषिपुबेक सिद्ध करे फिर तिठ्का वेड 
सिन्दूर तीसरे ्षारे ॥ 


दांतकी व्यया सारनेका सन्त्र 
त्षात बार पदक पके तुरंत व्यथा जाय । अधि बांधौं 
अप्रीश्वर बाधो सौ लाक विकराठ बाधो सो लोहा लोहार 
जांधो वजके निहाय वजन दांत विहाय तो महादेवकी 
आन नारा उखरा होई तो हाथकी तजनी अग॒रीसे ्षारे ॥ 


सम्पूर्णं शिरोव्यया का मन्त्र 
माछाकंडाके बेर २१ तब रक शिरोग्यथा दटटे । निसुनहि 
रोड बदकर मेव गरजहि निश्च नदीक हङ्धर फुफु निवेरि 
पूनि डमर न वजे निषुनहि कठह निन्ञड काच भई ॥ 


हुक लारनेका मन्त्र 
ॐ सुमेर प्वैतपर छोना चमारी सोनेकी रपी सोनेकी 
सुतारी हक चक बाह बरारी धरणी नाटी काटि कूटी 
सुद्र खारी बहावो ठोना चमारीकी दुहा फुरो भत्र दश्वरो- 
वाच । ईैकंकीस बार पठे शरीर हूक न रहे ॥ 


दसरा मन्त्र । 


ॐनमो सारकी री भारका बान हूक न चेरे खहम्भदा 


( ३५२ ) वहत्‌ दन््रजाल- [ चतुविश- 
ज्वानकी आन शब्दस्षाचा पिंड काचा फरो मन्त ईैश्वरोवाच। 
विधि- एक पनी छरी केकर इस भन््रको २१ बार पठता 


जाय ओर पृथ्वीपर छुरीसे खकीर खींचता जाय तो हूक 
बद्‌ हो जायगी ॥ 
ष्णं मूल अन्त्र 
राखसे पिके आरे, कणेखूख न रहे ! वनाह गदि बनरी 
तो डरे हबुभान कैट बिरार बाघी थनी कणेमरूढ सब 
जाय रामचन्द्रका वचन पानीपथ्‌ होजाय ॥ 


चिनहीका अन्त्र 
एहर चारो बेहर चारो कका छोडि बिभीषण चालो 
बेगि चर मन्त्र सही ॥ 
थनेली श्षारनेका सन्त्र 
कैप विठारी वध थनेखा पांच बान पहि भरा देख कंप 
विढारी ब थनेखा डावा- पर्री जाह घर अपने राजा 
मनेरीको दुहाई जोडा वार है णल्की दोहाई है ॥ 


मृगीका मन्त्र 
हाक हठ सरगत मेडका एड धीराष षकं भगी बाभु 
सूखे ॐ ठः ठः स्वाहा । यह भन्ञं छिखिकै कटे बाधे जब 
शुगी अवे ॥ 
खेतमे वहत उपजन ओर रक्षए करनेकाः सन्त्र 


उल्टथिनरसिंह पठ्टधि काया रश्च केरथि नरसिंहं राथा ॥ 


फ्का वागीका भन्त्र 


बने विहार अजनि जायो हुषन्त नहशूवा जारे 


पटल २४ ] ष्तैतुकरत्न भाग्डागार ( ३५३ ) 


होदं भस्मत गरुकी शक्ति विधि-मन्न पढ सात बेर सीकरी 
एक वा तीन वा सात छेद ञ्चारना एका बागी नीका होई ॥ 
अन्यञ्च- भांसनस्तेती योगी भया जनेड तरी नहस्वा किया 
न्‌ पाके न टे न व्यथा क्रे विदपाक्षकी आज्ञा भीतरी श्र 
विधि-२१ वार पठकर पानीका टा बारे नहर्वा- 
वाछेको पियाबै तो नहस्वा न रहे ॥ 


ममरदी स्ारनेका मंत्र 
पडि २ क दके । राजा अजेपाङ स्षागर खतवाश बट 
जांधा घाट उतर ममरषी पानी पिड स्चातराती मोही पीषुर 
एात यंगी बारा डोभिनी चंडार्नी तु है नीकी भम्रषी तिङ 
एकं रथ॒ ठाढि कंठ ज्जारी भमरषी कोधकर ॥ 


अण्ड विका सन्त्र 

पडि २ मक अंडबृद्धि छुटे। ॐ नमो आदेश रुक जेत 
केठेष्ु रामचन्द्रके बत ओडैसह कर राध विनि कबूत पवन 
पूत हलुभन्त वाड हर हर रावन कूट भिरावन वहं अण्डसे ताहि 
शरवे अण्ड अण्ड दिहृण्ड खेतहि भ्रव वा जगभेहि भवह ज्ञी 
पीठहि भवह शापृहर हर जबीर हरजंबीर हर हर हर ॥ यह मन्व 
बहा अञुभविक है चारि वस्तुपर चरता है जो श्ीको पानी 
पिके पियावें तो दो तीन महोनेका गभ सवे परुषको पियावे 
तो अण्डवृद्धि षदे नीकं होय । एक ठेला पदिके सपक 
विवरपर धरे तो साप निकटजाय । तीन ठेछा पिके तीन 
कोने फक तो खेत सखि जाय उपजे नहीं। दिन तीन चारका 
बोया होय तिस्षपर चरे । तीन बार मन््र प्किं पके ॥ 


( ३५४ ) बृहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश-- 
पोतरहाखो व हक गौर घंट मोर ारेफामंत्र 

सेवडम्बर पोतरहंडी ताती शरीर गरीगे जाती दुहाई 

अजेपाठ्कै जो न जाय व्याधि ॥ 


दाद सारने पला भन्त्र 

नीका होय पानीपर पदिक पियावे । उगरुभ्यो नमः देव 
देव पुरी दिशा भेरुनाथ दछक्षना भरे विशाहतो राजावैरधिन 
आज्ञा राजा वाषुकीके आन हाथ वैे चराव ॥ 

अन्यच्च-हाथ वेगे चराई आदिनाथ पएवनपूत हदुषन्त 
कृर भोरकत मेर्‌ चाक अन्दिरिचार नतह चार दोषं चार 
दिनाईइ चार डोरी चार इन्द्रहि चार चारु चारु इलषन्त 
विना सहकार उदि विषि तरुवर चार हषं हडभन्ते सुगर 
सिगडा प्रोरे वधं छठे तूपरि धानपारि हि यब अष्टोत्तरशत ` 
व्याधि छावरे विशाटाव अहरो विष आह । दादबाछेको 
भन्ज पाटे पानी पिटछावे ॥ 

अन्य्च-विषके पापारे विषै पानि।विषे करिथ भादि 
जानि।एक मजादइ दाह करिअ अका अन्तेकस्च कण्डु दादु 
दिनाइके छेद । करि सिदि गुश्की पाद शरण ॥ 


क्कुर काटे तो ्षारनेका संत्र 
कुम्हारचाकपरके भागी कपर फेरि केरे ्ारे रोवां 
निकसे नीका होय ॥ 
मन्ञ-कारीकुत्ती विविरारी बौना कुत्ता कठोर फराला 
काटा कूकुरवारा धयल्यायु ॥ 
अन्यञ्च-ॐ कुकु स्वाहा । सात चि्वा पानी भन्तं 
पाठके देवे ॥ 





पटल २४ ] कौतुकरत्न भाग्डा्ार (३५५) 


शींगी मौरी मेवताशी मोरे भोरे इगीदाशी जेथाङ चना 
ता पोखरा गोरा पैटि नहाहि महादेव पाहि फकहि वि 
निविष हो जाय ॥ 


कठवगलोषर मन्त्र 
सौनेके सिधोरा पे छाग वान छव माक्षके अछि मेखची 
खागस्षिन जिस धरु वरुआ केकान धर बरुआ अन्तर तुहृहि 
जगाबे नोता योगिनी श्रीपावेती जाय जाथ उपरतैशहो$त ॥ 


वोखछी जलारन 7 सन्त्र 

रही कारी गाय गादकी चरी पष्ठी तैकरे गोवरे 
विष्ठा बिअतीह ्िंछी तोरके जाती गौरा बणे अढारह जाती 
छः कारो छः पीञरी छः भुमाधारी छः रत्नपवारी छः 
कुड कट छारि उतारी बिच्छी हाड २ पोर २ कन्न भारे छीङ 
कंठ गर मौर महादेवकी दोहदं गोरा षाव॑तीकी दुहाई अनी- 
तवे हरि शंडार मन छद उत्तरहि बीकी हदुषन्त आज्ञा 
दुहाइं हबुभन्तकी ॥ 

अन्युञ्ख-पदेत ऊपर सुरही गाइते करे गोवरे बिदखी 

बिआईइ छः कारी छः गोरी छः का जोता उतारिके बिधा 
बिंखिढा बहि आ आढ गाढि नव पारे बीछी करे अजोह बलि- 
चल चाद कर वाह इश्वर महादेवको दुहाई जहां यरुके पांव 
सरके तहहि रुके कुश कजुरी तहा विष्ण परी निमाजाइके 
दुहाई महादेव गुरुके गावहिं ठाव बीद्ी पावती ॥ 

अन्यञ्-बीछी २ तोरेके जाति छः कारी छः पीयरी 

परवारी बोधा पपाना पस् स्वपाउ तोरी विपे तदम ना हि 
ढाड ऊप्रजा तिगधं पाऊ शिव वचन शिवं नारं हलुभानके 


(३५६ ) वहत्‌ इन्दजाल- [ चतुविश- 


आतर महादेवकं आन्‌ गौरा पाक्तीके आन्‌ नोना चमारिनके 
उतारे आउ उतरि आउ ॥ 

अन्यज्च-अब हटि अठि बेगन भावि उतरु बीछी षति 
कृङ्‌ वानि ॥ 

अन्यञ्च-जे सन्देह ठेड आबे तेहि पानी प्रोरि पिआ 
देव ॥ कायो पापे शिर भानिक्‌ राञ्चुप भोडो भारि जासि 
अनं षांधनो पानी पीवे बांि उतारे जासि ॥ 

अन्यच्च-ॐ नमो सखद सखद कमर्‌ कथये विषब्हर्‌ 
बिद्क उपजावे कहूं तेरी जाति गरुडकृहे भेरी अहरह जाति 
छः कारी छः करावरी छ दू वानं । उतर रे उतर नहीं 
तो गरुड पंख हकार आनं । स्वेन विष न भि उतर शे 
न उतर गुरूकी शक्ति भक्ति फरो सन् दैश्वरोवाच ॥ 

- इस भन््रको पढकृर बीस कटी हु जगह 


सात बार हाथ फेरे तो तुरन्तही अच्छाहो जाय ॥ 
बीछोष्छा विद चठानेक१ मन्त 


ट्टे खार एराने बान चदजा बीच शिरकै तान।जहं बिचुने 
काट होय उस स्थानम दस मं्रको के तो विष चह जायगा॥ 


सपि सारनेष्ठा अन्त्र 
उत्तर दिशि कारी बादरि तेहि अध्य ाढ काठ पुरूष एक 
हाथ चक्र एकं हाथ गदा चक्र भारो शतखंड जाई गदा भारे 
सातों पाता जाइ ॐ हर हर निर्विष शिवाज्ञा ॥ 
अन्यच्च-थिर्‌ एवन जिरि विषनाशेतेहि देखि विषधरहू 
कापे सत्पजा आप विषमे सन्दीत्येषटये नहिं विष भेत्रे कुशङ 
वारु गाठे जावत्कार निर्विष्‌ होड ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाग्डत्ार ( ३५७ ) 
सवरदन्धन ज्षारनेका यन्न 

जटा ऊपर कारा गरे ॐ नवः शिवाय शिवकी आज्ञा 

पनः कामा चरे भीर पनिनि आपरे पीठे वाभार पीडे स्वा- 

भार विषं निज बहे अपने डीढे ओं नमः शिवकी आज्ञा ॥ 


अनावृष्टि नारक मन्त्र 
ॐ हं थीं हं । विधि-इस्र मन्नको जरम घुत्तकर जपे 
तो अनावृष्टि दर हो ॥ 


तिल्ली इर फरनेका मन्त्र 
ॐ नमो हताश प्रवत जहां दुरहगाय, सुरहगायकै पेये 
तिञ्ी दवा > तिद्ध कटे सरकण्डा बडे फीया कटे हरो फरो ०। 
विधि-आढ रेखा करक छरीके एकत कार दीजे ्र- 
कृण्डा बहे छ्ुरीको ठोह केटे ॥ 


सहरी जगानेका भन्त्र 

छवभासकी परी इंककयाकी करार गराने न तेरी मखिदी 
काम आवत कागा चरद भीटे पानी आपरइ पीठे सवाभर विष 
निजवड अपने उडीढे ॐ नमः शिव वि आज्ञा २ गिद्ध उढं 
ऊपर दैश्वर बाहन भयावहं षब नोना परि हाथ षंडानकै 
रिडंक उखि ढाढि गईं जाय २ दैश्वर इरे डकहाडं कंडा डिगे 
जरह छागि काह दे हांक देत आक योगिनी इक उे विह- 
साईं ते स्षात स्ुदे भाञ्ञे षंडी कवीर बवाठे जीव धरवरो 
आं्ि रहहि जगावे नो योगिनी पावती जायु परमद शत 
हरे कं ॥ 

अन्यंच्च- वोह परोस्र रात सुच २काठ इक २मरेतो 
भं नारो सात गद सुरङ मांजरएखु एकका काठ महेश समन्त 


( ३५८ } वहत्‌ इन्द्रजाल- [चतुविश- 


यहां आप्‌ कह कटे तो हाथसे ॐ चहुकार अकार कलु- 
विषनार प्र चिदछी विषनाहि । आप्‌ कहँ कटे भा आन्‌- 
कँ काटे तो पठि डंक पछि देदई ॥ 
पाषाण दरानष्छा मन्त्र 
सखद सखद्मं द्वीप द्ीपमे कू कूपमें ई जहाते चे हरि 
हर परे चारों तरफ बरात चला हन्त बरावत चला मीम्‌ 
देश्वर भांजि मदमे जाई गोरा बैदी दारे न्हाई उवकने उदपरै 
न बोढा राजा इन्द्रकी दुहाई मेरी भक्ति शरूकी शक्कि फरो 
मन्त दंश्वरोवाच ॥ 


सपं दरानेका संतर तालच्नयेण 
सपौपसर भद ते इरं गच्छ भृहाविष्‌ । 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिङ्यवचनं स्थर ॥ १॥ 
आस्तिक्यवचनं स्शृत्वा यः सपो न निवत । 
सप्तधा भियते युधिं शिशवृक्षफर यथा ॥२ 
रात्रो पटित्वा ताख्त्रये शयनसमये कुत्‌ तदा सर्पभयं 
न भदेत्‌ ॥ 


स्येकि भागनेका सन्त्र 
ॐ पुः स॒पकुलाय स्वाहा अशेष कृर्पर्पकृडाय स्वाहा । 
विधि-इस मन्वे सात बार मृत्तिकाको अभिमंचित 
करक घरमे गेरदे तो सपं भाग जाय ॥ 


सूकर मूस वरानेका मन्व 


नहाइके पांच गांटि हदी ओर अक्षतसे पिके बरा 
दुष्ट खकर मूसके घर ओर खेतसे । इहांसे जे उन्दुर आवति वहांसे 
हनिवत धावति उदुरहि ल्याये बांधि अब खेत खाय सूअर 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाग्डागार ( ३५९ } 


ओं षरमा रहे युस्लेत षर छांडि बाहर भूमि जाई दुहाई हनू- 
षानकी जो अब खेतर्मेह बुवर बरर्बेह मूज्ञ जाई ॥ 
अन्यच्च-हठदीकी गां अक्षवसे पढिके वराबे दुष्टकै खेत 
धर मह । पीत पीताम्बर भूसरगांषी।ठेजाइहु ए इडभंत त्‌ बाधि । 
हमत ठंकाके एउ । यहि कोने चह यहि कोने जाऊ ॥ 


केवलं मूसा वरनेका सन्त्र 
मूसा चहा कम्भ कराई । जबही पदवी ववबही जाई । 
भूस्ाके ऊपर भूशके फैट । त्‌ जाइ काटहु आनेके खेत । 
गौरी पावतीकी दुहाई महादेवकी आज्ञा ॥ 


शस्त्रास्त्र वरनेका भन्त 


वांधो तुपकं अवनिवार न धरे । चोट नं प्रे बाउर्श्ा 
करे । श्रीगोरञ्जराउ। सात बार पढ सब अगोंको स्वशं करे ॥ 


ॐ अहो कुम्भकणे महाराक्षस् निकवाग्भतम्भूत प्रसेन्य- 
स्तेभन भगवच्‌ शद आज्ञापयति स्वाहा ॥ 

विधि-केतकीको भस्तकं ओर नेभे, तारकी जडको 
सुखे, खजरको हाथ ओर पेरमे बांध देवे तो शत्रुका खड्‌ 
न्‌ चले दस भंज्रका पाड करता रहे ॥ 

अग्निस्तम्भन भत्र 

अज्ञान बांधों विज्ञान बाधां बांधों घोर षाट। आढ कोरि 
वैसदर बाधो अस्त हमारा भाई । आने देखे अञ्जकै मोहिं 
देखि बुञ्ञाई हलमन्त बाधो पानी होदजाय । अभ्चि भवेतके 
-. भ्रवे जस मत्ती हाथी हों वैसन्दर बांधों नारायण साखि 
मेरी भक्ति ग॒रुकी शक्ति फरो मन्ब हश्वरोवाच ॥ 


( ३६० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश~ 


. अन्यश्च-> अहो ुम्भकणे गहाराक्षत् कैकशीगभेसभ्भूत 

प्रसेन्यभजन महाश्दो भगवान्‌ ङ्द आज्ञा अर्थि स्तम्भय ठःठः। 

विधि-इस भन्त्रको दो छक्षजपकर सिद करके फिर जहां 
काष पडे, इस्तका ष्रथोग करे अधि बाधा न करेमी ॥ 

अन्युड्-अभि वाधौ बाहन्‌ वाधौ कल्वहा बाधो लँधौ 
बीचकी आबु बाहु शदे वैसन्डर बंधो आतस् भेरा भावं 
अधृर देखे उभगे इषहि देखे शीतर हौदै जाई अचि षृलि- 
गणे ठकडी बाधो बहिनी बवाँधो शार ह्यथ्‌ जरे न्‌ जिह ओर 
अबिनेत वीरकी आज्ञा एुरे देखि ब॒ायुवीर हञषन्व तेरी शचि 
शृरुकी भक्छि फरो मन्न इेन्वरोबाच ॥ 

अन्युच्च-उॐमत्तकुदीटे छथगने सेकरीय शखीथस्ती आलि 
म्य्रावसदीयते शनकरीजे षदी ह्लीं फट ॥ ॐ हीं षहिषबाष्टिनी 
स्तम्भय मोहय भेदय अग्नि स्तम्भय ठः ठः। विकि-इन दोनों 
मं्बोको एक छाख जपकर सिद करणे फिर न्दारषाटैकै रस्क्ो 
हाथ प्र रगाकर अभि उढा ठेव अचि बाधा न करैभी | 

अग्नि शीतल करने भं 

ॐनमो कोरा करूआ जलसं मरिशा छे मौराकै शिरपर 
बरिया इश्वर ठोठे गोरा न्हाय जरती आग शीव ह्ये जाय्‌ 
शब्द साचा पिंडकाचा फरो षन्व इंश्वरोदा च सत्थनाम्‌ आदेशं 
य॒रुको । विषि-इस मरको भथम एक खक्ष जपकर सिद 
करे फिर काम पृडनेपर एक भिद्रीका कोरा कटश जरते मर 
कर मेँगवावे ओर स्नान करके २१ पठकर जल्कै छि मारे 
जहां जहां छीरे ठगेगे आग बुञ्लजायगी । अभ्रक शांत होने, 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डानार (३६१) 


प्र २१ ब्राह्मणोँको मोजन करावे ओर अग्निको १०८ 
आहूति देवे ॥ 


अग्निमयनिवारणमत्र 
उत्तरस्यां दिगिभागे मारीचो नाष राक्षसतः । तस्य 
मूज्प्रीषाभ्यां हृतावह्धिः स्तम्भः स्वाहा । बिधि-इतत 
मन्तको पह पटकर गरम जठ्की अञ्जली अग्नि कै बीच 
छोडदे तो अग्निका स्तम्भन होजाय ॥ 


टोना क्षारनेक्ा मन्त्र 


ोनां सखोना योगिनी बाधे टोना आवह राखि भिंङि 
जादू कवु देशु फिर आदि अफुठ फुठ्वाई ज्यों ज्यों आवै 
वास त्यों त्यों अयुक आवे हमरे पास केवह देवीकी शक्ति 
फरो भेरी भक्तिमोहनी ईश्वरोवाच ॥ 

अन्यञ्च-सोभ शनिश्वर भौम अगारी । कहा चङि 
देहं अंधारी । चारि जटा वज कवार । दीनहि बाधो 
सोम दुधार । उत्तर बाधो कदा दानव दक्षिण बाधो 
से्रपार चारि विधा बांधिक देवं विशेष भवर दिधिक 
भवर गण चल उत्तरापथ योगिनी चटु पाताक्से वासुकी 
चटु रामचन्द्रे पायक अञ्ननीकै चीर कामे ईश्वर 
महादेव गौरा पाकंतीकी दुहाई । जो टोना रहे एदी पिंड 
मन्त्र पठि पके रोना कड बरावर न रहे ॥ 


टोन! इर करनेका मन्त्र 


ॐ बजमे कोटा बजमं ताला वजमे बन्ध्या दस्तेद्ारा 
तहां वजक। ठग्या किवाडा । बजर चौखट बजनरमे की 


जहा आया तहांही जाय जाने भेजा जाक खाय हमक फेर 
१३ 


( ३६२ ) बृहत्‌ इन्द्र जाल-- [चतुविश ^ 


न स्रत दिखाय हाथकृू, नाककू, कानकू, सिर, पीठकू, 
कृमरद्‌ छातीकूं जौ जोखों पर्हुचावे तो भीगोरखनाथकी 
आज्ञा फुरे मेरी भक्ति युरूकी शक्ति फुरो मंत्र देश्वरोवाच । 

विधि-स्ात करका जल खाकर इस मन्को पठता जाय 
ओर स्नान करावे तो सब रोग मिट जाँ ॥ 


टोना ारने के प्रत्यक्ष करनेका सन्त्र 


रोहेकै कोटठिला वजकै किवार । तेहि प्र नावो वारंवार 
तेते नहं पहनहि एकहु बार एक पण्डा अनण्डा बाधो डीढा 
मूठि बंधो तीरा बाँधो स्वगे इन्द्र बाधो पातारे वाघ्ुकी नाग 
वांधो सेयदके पाव शरण पादकी भक्ति नरसिंह बादिकार 
खेल २ शंकिनी उकिनी स्षात सेतरकै सकरी बारह नके 
पहार तेही ऊप्र बेड अब देवी चोताराकय आनजंभाईं 
जेभाई गोरखकी दुहाई कोना चमारीकी दुहाई तेती्च कोरी 
देवताओंकी दुहाई हलमानकी दुहाई काशीकोतवाङ भरोकी 
दुहाई अपने नहीं कटारी भार देवता शेख सभ आप छेद 
काशी आदि काशीपर पाप तेरी देवताके कन्ध चढाई काट 
जो मनमहं क्षोभ राख ॥ 


ॐ नमो अजेपाठकी दुहाई जो ज्वर रहे तो महादेवकी 
दुहाई फरो मन्त्र ईंश्वरोवाच । विधि-इस मन्को सात 
बार पटक कुशसे ज्ञारे तो ज्वर न रहे ॥ 

अन्यञ्च-सस॒द्रस्योत्तरे इरे कुखदो नाभ वानरः । 

तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दिशो दश ॥ 
विधि-इस मंत्रको पट पटके कुशसे ्ारे तो ज्वर न रहे ॥ 
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पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ३६३ ) 
ज्वर हरण नत | 

हींक्लांठः ढः भो भो ज्वर श्र श्र गजं गजं ठेका- 
हिकं इचाहिकं उयाहिकं चतुराहिकं साप्ताहिकं भासिकं अधं 
मासिकं वार्षिकं द्वेवार्षिकं मोहूिंकं नेभिषिकं अर अट भट भ 
हं फट्‌ अथ्युकस्य ज्वरं हन हन खु खच भूम्यां गच्छ स्वाहा । 

विधि-जि् मवुष्यको ज्वर आ गया हो उसके नामे 
नौ मुरी चावर्के पिसामं नमक डाकर एतटी बनावे उसफै 
ऊप्र हरदी पोतकर पाठे कंपडेकी चार ध्वजा उसमे गाड 
देवे, इस तरह तीन दिनतक रोगीका नाम ठे ठेकर उत्तर 
दिशामे एतटीका विस्जेन करे ॥ 

बसरा ज्वरका मन्न 

ॐनभृश्चण्डवजपाणये महाश्ुषेणाधिपतये ॐ ज्वर शरण 
श्रणु छदं छदे शिरो सुज खञ्च हदयं च मुख उदरं खच अञ्च 
कटि सुख सख ऊरुं सुच सु हस्ता खज यञ गाजाणि सुञ 
सच ॐ हुं हं फट्‌ अमुकस्य सवेज्वरं नाशय स्वाहा । 

विधि-इस मन्त्रको एक हजार आढ बार जपकर सिद 
कृरठे । फिर भोजपत्रपर लिखकर कुमारी कन्थाकै काते हए 
सूतम ल्पेरकर रोगीके शरमं बांध देवे ॥ 

तिजारी सारनका मन्त्र 

कारो ककरी सात पिह्ठा व्याह सातो दृध पिआइ जिआईं 
वाय थनदइटोकाश्वलायेक मन्त्र तीनों जाई मन्त्र पटि २ दाहिने 
हाथसे आं चर मींजत एकै रोगीके रोग हवाई । 


( ३६४ ) बृहत्‌ इन्द्रनाल- [ चतुधिश- 


अथ वामदेव कट्प 


समन्य-वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः काराय । 
नभः कृटविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः ॥ 


शिवजी बोले हे सुवते! अब वामदेव कल्पकी विधि कहता 
हूं सुनो-दकषिणामूरतिं छिगकै निकट आढ सहस्च मन्कौ जपे 
पृश्चगव्यसे स्नान कर दश सहश्च आहूति दे श्वेत, पीत, खार 
फूठोमे आहति दे एरश्वरण करनेसे अवश्य सिद्ध हो जाता है 
इसमं सन्देह नहीं । फिर तीन रात्नि वत कर भासपक्चीकी 
अस्थिको अभिमन्त्रित कर भजाम बांधनेसे अदृश्य हो जाता हं 
ओर भूत प्रेत राक्षसोको अपनेवशीभूत करता हे मनुष्य क्रव्या- 
दादिवशीमूत हो जाते हँ इमे सन्देह नहीं । कपिखाके गोबरमे 
एकं पतली बनावे इक्षी मंत्रे स्थापन कर षृतकी आहृतिसे 
हदन करे आठ सहृख मंत्रसे हवनं करनेसे यक्षिणी राक्चसी 
अनेकं प्रकारकी ठक्ष्मी उसके निकट ठे आती हँ इसमे सन्देह 
नहीं । आढ सहस्च सुगधित सुरभि एष्प छावे वह देवके ऊपर 
समन्त्र चठानेमे सव कामनाकी प्राप्ति होती हे। यह बीहिके 
हवनमे धनपति होता हे । एकं लश्च जप कर॒ शिवींगकरै 
ऊपर आगे कहं षू चढानेमे लक्ष्मी स्वये आकर मब 
कामनाओंको देती हे ॥ 


नागणएष्प, पननाग, अशोक पाग्ड, कर्णिकारादि एूट चटात 
ओर सृष्टिबीज सहित वामदेव मंत्रसे घत मधरु मिलाकर सहस्रं 


प्रटल २४ | कोौतुकरत्न भाण्डागार ( ३६५ ) 


आहूति देनेसे अथंराभ होवे। मन्त्र पढकर जौ खत बांधता है 
ओर सरसों पठकर चारों ओर वखेरता है तो सब अहादिक 
बाधा नष्ट होतीहै । राज सरसों से दिशावंधन करता है ओर मन्ब 
पटे जरसे वशीभूत करता हं । सव पुष्पोमि अभिषेककर अपने 
शरीरका प्रोक्षण करनेसे अलक्ष्मी (दरिदिता) का नाश होता 
हे । तगर, चमेटी, कंद, अशोकसो गेधिक (कल्हार पुष्कर 
वा उसीरके अभिषेकसे लक्ष्मी होती है । गये इये राज्यकी 
भाति होती है । भरतिपदासे टेकर पुणेमासीतक प्रतिदिन आद 
सहस्र शेत पष्पोंका हवन करनेमे भवानी शंकरके समान हो 
जाता है । सथाभमं हथियार बांधे परुषको इस मन्जमे अभि- 
मंत्चित करे तो वह कहीं नहीं हारताहे, भगवान्‌के ऊपर सुगंध 
गैथिका विठेपन कर सुगेधित पष्पोसे अवचना करके आढसोौ 
आहूति देनेसे इस कमंका करनेवाला लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ 


इति वामदेवकल्प समाप्त 
अथ सद्यो जातकल्प 

मन्ञ-ञ+सयो जातं प्रपयामि सयोजाताय व नमो नमः। 

भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः ॥ 

इश्वर बोे-रष्णयनुवेदम कहे सयोजातं भवेभवे इत्यादिः 
सयोजातकै किसी एक एक मन्त्रको तीन रात बत करके आद सहस 
जप करे अपने निमित्त हवन करनेसे जिन ॒वस्तुकी इच्छा 
करे वह वस्तु भिरती है। आढ सहस्र एष्प मधुघतके सहित हवन 
छरनेसे यक्ष, राक्षस, अप्सरा धिये आती है रस रसायन सिद्धिका 


५ ३६६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


दान करती हँ । शिवकी बडी पूजा कर काम कोष मोहसे 
रहित हो भिक्षा भोजी मौनी शुकटव्ञ पहर जितेद्विय हो ख्य- 
स्की गुटिकासे आढ सहस्र हवन करनेमे आढ टठक्षणयुक्त 
अणिमादिरेश्वयं होता ह। दक्षिणा मूतिंदेवके निकट शत्रुका नाम 
लेकर जप करनेसे शत्रु नहीं रहता नष्ट हो जाता है मधु 
ओर दधसे आठ सहश्च आहूति देनेसे राज्यसे अष्ट हुआ 
राज्यको भराप्तहोता है । बेर आक्‌ उदुम्बर (गकर ) पीपठ्को 
आठ सहस्च समिधा ओसि हवन करनेसे पृश्वीकै राज्य्‌को भाप्त 
होता ह सहस्र मन्तसे अपनेको अभिमंन्नित करनेसे आरोभ्य 
हो जाता हे । वह माला आभरणा दिको अभिमंित कृर धारण 
करनेसे सोभाग्य होता है वटके नीचे स्थित हो एक लश्च जप- 
नेसे यक्षिणी सिद होती है । जलम स्थित हो णांच सहश्न जप- 
नेसे बरह्महत्या दृर होती है महापातक उपपातक ठक्च अधेटक्ष 
वा प्चीस सहस्र जप करनेसे सम्पूण नष्ट हो जाते है । सेकडों 
पापनष्टहो जाते ह टिगके निकट एकं ठक्च जव्‌ करनेसे 
ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। निष्काम जपनेसे ज्ञानी हो जाता ३ ॥ 
इति सदयोजातकल्प समाप्त 
अथ प्रयोग-ॐ भगवति भगभागदाथिनी अञ्कीं मम 
वश्यां कुर कुरु स्वाहा। विधि-ईस् मन्रसे युरूुवारको छ्वण 
अभिमंत्रित करक जिस्षको खानपानमेद्‌ वह अवश्य वशम हो ॥ 
अथ प्रयोग मन्-ॐ हीं महामातंगीश्वरी चांडाटिनि 
शुकीं पच पच दह दह मथ्‌ मथ स्वाहा ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न जाण्डागार (३६७) 


विधि-रविवारके दिन जिसका नाम्‌ ठेकर दृधं ओर 
शर्करासे होम करे बह वशम हो 1 उपरोक्त दोनों भोर र- 
श्वरण करते समय १०००० जप्‌ करने सिदि होती ३ ॥ 


अन्यं मन्ञ-ॐ कामिनी रंजिनी स्वाहा ॥ 

विधि-इसर भन्को लाखकी स्याहीसे जिसके हाथमे 
लिखि वह वश्य हो ॥ 

अन्य प्रयोग-ॐकुम्भनी स्वाहा ॥ 

विधि-इस्र भन्त्रसे १०८ वार पुष्यो अभिमंनित 
कृरकै जिसको इुषावे सो वशम हो ॥ 

अन्यख्च-ॐनमो नमः विशानी रूप तिश खङ् हस्ते 
िंहाशूढे अखकीं मे वशमागच्छ २ कुर २ स्वाहा ॥ 

विधि-इस मन्नको भोजयपत्रके ऊपर छिखिकर जिसका 
नाम रेके धूप दे वह वशम हो प्रतु इस भन्त्रको ७ अथवा 
२१ दिन सिद्ध करना चाहिये । 

अन्यञ्ञ-ॐ नमः भवाय नमःशर्वाण्ये च अकी मे वश 
मानय स्वाहा । विधि-जिह्ामठ, दतभल, नाकका मर, कान 
का भर इनको मयम मिलाकर जिसे पान करावे वह वश होय॥ 

अन्यच्च-अॐमूठि मूढि महाम्‌छि रश्च रक्षसवांसां ्षेन- 

पेश्यः परेशः प्रेभ्यःस्वाहा।विधि-नागकेशर, चिरौँजी, तगर 
कमठकेशर, वच, जटामांसी इन सबको लेकर चूर्णं करले फिर 
इस मन्व्रसे अपने अगकेो धृप देवे। जिसके पास जायसो वंश होय॥ 


( ३६८ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- [चतुविश- 


ञयस्बकप्रयोगः 

ॐ उयम्बकं यजामहे गन्धि एष्टिवधेनमू । 

उवौरूकभिव बन्धनान्मृत्योभश्चीयमा मृतात्‌ ॥ 
विधि-शनश्वरकै दिन पीपरके पेडके वृक्षको हाथसे स्पश 
करक इस मन्त्रसे जपनेका संकल्प करे जेते अथेत्यादि अच्राश्च- 
त्थमूठे असुकगोचस्य श्री अखुकदेवशमणो ञ्रित्य॒त्पन्नरोगप्रश- 
मनपुवेकं दीषेजीवित्वकाभमोऽहमञ्चकसख्याकं जपं करिष्ये ॥ इस 
रीतिसे संकल्प करकेपीपठके पास आस्षन॑पर शिबङिगकोस्थापन्‌ 
करके ओर अच्यंपाजफो रखकर अटी बांधकर न्यास करे ॥ 


न्यासे विधि 

ॐ उयम्बकमे चस्य वसिष्ठषिरवु्प्‌छन्दस्त्यम्बको देवदा 
असुकस्योत्पन्नरोगप्रशमने विनियोगः । शिरिशि बसिष्टऋषये 
नमः। सुखेअनुष्ुप्‌ छन्दसे नमः। हदि उर्यबकाय देवताये नमः॥ 
अथ कराङ्गन्यासो । उपस्बकषू अग्टाभ्यां नमः । यजामहे 
तजनीष्यां स्वाहा । सुगेधिं प्िवर्धन मध्यमाभ्यां वषर] उर्व्‌ 
कमिव बन्धनात्‌ अनामिकाभ्यां हुं बृत्योखेक्षीय कनिषि- 
काश्यां वोषद्‌ । मामृतात्‌ करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृद- 
यादिषु । उयम्बकम्‌ हृदयाय नमः । यजामहे शिरसे स्वाहा । 
सुगन्षिम्पशिवद्धन शिखाय वष्ट।उवौरुकमिव बन्धनात कव- 
चाय ह । मृत्योयुक्षीय नेजत्रयाय वौषट्‌ । मामृतात अच्राय 
फडित्यृध्वोध्वताठ्त्रयं दवा चुरिकाभिदशदिशो बध्नीयात्‌ ॥ 


अयथमन्नवगन्पास 
य॒ पुवेम॒खं । वं पशिमसुखे । कं गाम्यसुखे । यं 
उत्तरखसे । जां वक्षसि । मं गे । हं उध्व॑युखे । स नाभाय 


> जा वा 





पटल २४] कौतुकरत्न साण्डागार ( ३६९ ) 


हदि । थिंपृषटेकृक्षो | टिखिगे। वं पादयोः ड दक्षो 
मूके । न वामोरुमृटे । उ दश्चौरुप्रान्ते! घौ वामोशुभरान्ते । २ 
दक्षजाचनि । कं वामजाुनि ! मिं दक्चगुल्फे । वं वामुल्फे। 
वे दक्षस्तने । धं वामस्तने।नां दक्षिणपाश्ं । मे वाभपाश्च। यों 
दक्षपादे। सुवामपादे । क्षीं दक्षहस्ते । यं वामहस्ते । मां दक्षि- 
णनास्रायामर्‌ म वामनास्रायाम्‌ । तां शीषं। च्यंबकं शिरि 
यजामहे भ्रयुगरोष्ुगधि अक्षियुगठे । पष्ट वक्रे } वधनं गण्ड- 
युगछे । उवौरुकं हदये । इव जरे । बन्धनात्‌ गुदे । मयोः 
शुद्ये । अक्षीय जानुद्वये । मामृतात्‌ पादयोः ॥ 
थ्‌ ध्यानम्‌ 

हस्ताभ्यांकटशद्वयामृतरसेरा वयन्त शिसो द्रायां तौ दधतं 
सृगाक्षवल्ये द्वाभ्यां वहन्तं परम्‌ ॥ अकन्यस्तकरद्याभतघरं 
कंटासकान्तं शिवं स्वच्छां भोजगतं नवेन्दुुकरुट देवे जिने भजे 3 

विधि-रेसे ध्यान करके शिवरिगको स्थापन करे ओर 
षोडशोपचारसे आराधना करके अगोका पुजन करे ॐ अके- 
मूतेये नमः।ॐद मूतये नमः। ॐवसुधामूतये नमः।ॐतोयमूतंये 
नमः । उवहिमतये नमः । ॐ वायुमूतये नमः। ॐ आका- 
श॒सरूतये नमः । ॐ यजमानमूतंये नमः ॐ रभायें नमग ॐ 
एकाये नमः । ॐ प्रमाय नमः ॐ ज्योत््लाये नमः । ॐ 
पूणोये नमः । ॐ उमाय नमः । ॐ पुषाये नमः ऊस्वधाये 
नमः । ॐ विश्वाये नमः । ॐवियाये नमः! ॐ सितायै नम 
ॐ श्रद्धाये नमः । ॐ साराये नमः । ॐसन्ष्यायै नमः। ॐ 
शिवाये नमः । ॐ निशाये नमः । ॐआर्याये नमः । ॐपज्ञये 


( ३७० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- | चतुविक- 


नमः ॐ मेधाये नमः । ॐ क्ये नमः । ॐ काल्ये नमः| 
ॐ धृत्य नमः ॐ मत्यं नमः ॐ उमायं नमः ॐ पाक्यं 
नमः ।ॐ शान्ताय नमः ॐ मेधाय नमः । ॐ जयाय नमः । 
ॐ अषरायें नमः। इत्यादि मन्म पूजनं करे ॥ इश्षी तरह 
ॐ दद्रा वजहस्ताय नमः ॐ अश्रये शकििहस्ताय नमः । ॐ 
यमाय दण्डहस्ताय नमः ।ॐ निऋतये खडगहस्ताय नमः। ॐ 
वरूणाय पाशहस्ताय नभः । ॐ वायवे ध्वजहस्ताय नमः! ॐ 
सोमाय गदाहस्ताय नभः । ॐ इशानाथ शूखहस्ताय नमः । 
ऊध्वं ॐ बरह्मणे पद्महस्ताय नमषः।अथं ॐ अनन्ताय चक्रहु- 


स्ताय नमः । इस भकार पृजन करके सुषाप् करे । 
मतसञ्जोवनो 


ॐहोंजुंसः भुभवः स्वः यम्बकं यजामह सुभरधिं 
पुष्टिवधनम । उवौरुकभिव बन्धनान्ृत्योखक्षीय माशृतात 
हों ॐ ज सः ॥ 

दृ सरी-विधि-अभुभैवः स्वः ॐहौँ जँ सः उयम्बकं 
यजामहे सुगेधि उष्टिवधनमु।उवौरुकमिव बन्धनान्बृत्योखुक्षीय 
मागृतात्‌ भूभुवःस्वरो चं सः हौं ॐ॥विधि- ऊपर कही हू 
रीतिसे सम्ट ठगाकर एकं लक्ष मन्चका जप करे दर्शांशसे 
हवन करे मृत्यु द्र हो जायगी ॥ 
¦ शक्रोपासित मृतसञ्जीवन विद्यामन्त् 

ॐ तत्सवितुरेण्ये उयम्बकं यजामहे भगो देवस्य धीमहि 
सुगेधिं एष्टिवद्धनं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । उवौरुकमि 
बन्धनामृत्योमक्षीय मामृतात्‌ ॥ 


पटल २४] ` कौतुकरत्न भाण्डागार ( २३७१ ) 


अन्यं मन्-ॐ च सः मां जीवय पाञ्य्‌ ¦ 


मतसंजीवनी मन्त्रका ध्यान 

स्वच्छे स्वच्छारविन्दस्थितसख॒भयकरे संस्थितौ पृणक्गम्भौ 
द्ा्यामेणाक्षमाटे निजकरकमले दवौ वटौ नित्थपुर्े । 
` द्वाभ्यां तौ च सवन्तौ शिरसि शशिकटा चातेः प्ाबयन्तं 
देहं देषो दधानो विंदिशतु विशदां कल्पजाङ धियं नः ॥ 

विधि-इस ध्यान करके कलिपत सूर्तिमे आवाहन करके 
ॐ उपम्बकाय महारुद्राय नमः इस उपचारसे पजन करे ॥ 

अथ मत्युञ्यप्रयोग 

ॐ ज सः ॐ। विधि-प्रथम स्वस्तिवाचनकं सकेल्प्‌ 
करे जसे  अयत्थादि अमुकगोत्रस्य श्रीअञ्चकदेवशमेणो जीव- 
च्छरीराविरोधेन रिति उत्पन्नरोगशमनकामनया चयक्षरमृत्यु- 
अय्त्राणां टक्षजपमहं करिष्ये " से संकल्प करके फिर न्यास 
करे । यथा-शिरसि कहोकऋषये नभः । सते गायत्रीछन्दसे 
नमः । हदि मृत्युज्याय देवाय नमः । ततः करांगन्यासो। सां 
अथुष्ठाभ्यां नमः । इत्यादि । एवं सां हृदयाय नमः। इत्यादि॥ 

अय ध्यानम्‌ 

चन्द्राकचिविरोचनं स्मितञ्चल पक्नदयान्तःस्थितं 

ञुद्रापाशषृगाक्षश्वविलस्त्पाणि हिभांशभभाम्‌ । 

इन्दोः कोटिरप्तषुधाप्ठुततचं हारा दिभूगोञज्वटं 

कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपति मृत्युञ्जयं भवये ॥ 

विधि-रस मन्त्रसे ध्यान करके अपने मस्तकप९ एक धारण 
करे ओर मानसिक पूजा करे । इक्षका एर्वरण एकं ठक्षम- 


( ३७२ ) | बृहत्‌ इन्द्रजाल-- | चतुविश- 


त्रका है फिर इसकै दशांशके क्रमसे होमादिकं करना चाहिये 
हवनकी सामप्री यह है-दूध घी ओौर गिकोयके टक इन 
तीनोंको भिलाकर हवन करे ॥ 
अथ गो भसौ दुग्धवधन मन्त्र 
ॐ नमो हंकारिणी प्रसव ॐ शीतटमरू । अनेन मन्त्रेण 
तृणादीन्यभिमन्त्य भोक्तु दयात्पशुष्यस्तदा बहुरे दुग्ध भवति 


गभरक्षा गण्डा बन्धन मन्त्र 
गण्डा करटिमहं वधि । हिमवडुत्तरे कूरे कीदशी नाम 
राक्चसी । तस्यः स्मरणमात्रेण गभं मवति अक्षयः । आथो 
मोथो मेरा कहा कीजिये फठानीका गभ जाते राखि डिजिषे 
गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति फरो मन्त दश्वरोवा च ॥ 


सर्वशलं निवारण मन्त 


निश्नलिखित मन्त्रसे पानी पदकर पिरवि। काटी महा- 
काटी नमोस्तुते हन हन दह दह शरक त्रिशूकेन ह फट्‌ स्वाहा ॥ 


अथ विषमज्वर हरण मन्त्र 
ॐ हौ हीं कटीं सुग्रीवाय महाबर्पराकमाय सुयेषुत्राय 
अमिततेजसे एकाहिकं या हिकं उयाहिकं चातुर्थिकं महाज्वर 
भूत॒ज्वर प्रेतज्वर भयज्वर कोषृज्वर वेकाज्वर प्रभृतिज्वरानु 
दृह दह्‌ पच पच अवतु अवतु महावीर वानरराज ज्वरान्‌ 
वन्ध बन्ध रहाहीं दह फट्‌ स्वाहा । नास्ति ज्वरः । ज्वराय 
गमनसमथज्वरघास्यते । इस मन्जसे इक्कीसवार ्ाडा 

देनेसे विषमज्वर इत्यादि दुर होते ह ॥ 


गभस्तम्भन मन्त्र 


ॐ नमो गगा उकारे गोरख बहा घोर धीपार गोरख बेग 


वथ कोौतुकरत्न भाण्डागार (२७२ ) 


जाय जयद्रुत पूत दश्वर्की माया । इष मंत्रे अभिर्ब॑त्रिंतक- 
रक क्रंरी कन्याके काते हुए सूतका गण्डा वनाकै पहारा देनेसे 
गिरता हआ रुधिर बन्द हो जायगा ॥ 
शिरका ददं ज्ञार्नेका मंत्र 

सुरागायके गभमे उपजा वच्छा वच्छके वेमे कच्छा 
कच्छ कै पेटमे उपजा काठजा केरे मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति 
फरो मन्त्र इश्वरोवाच महादेवकी. आज्ञा फरो । इस अन्ञसे 
२१ वार शरमं क्ञाडा देनेसे शिरकी पीडा द्र हो ॥ 

भूत नाशक मंत्र 

ॐनमः काटी कपाटी दहि २ स्वाहा । इतत मंसे ३०८ 
बार पढ तेटको टगानेसे भूत चिहावेगा ॥ 

प्रसूतिका मत्र 

उशश्रावणो वश्च गभो च सुखमेव प्रसयते इति मंनेण 
जट देये सुखेन वाठ्को जायते ॥ इस मंत्रसरे पानी पठकर 
दे तो सुखो एत्र हो ॥ 


सखसे बालक होनेका मत्र 
ॐ मुक्ताः पाशा विपाशाश् युक्ताः सूर्येण रश्मयः। सक्तः 
सर्वभयाद्रस एद्येहि मारीच मारीच स्वाहा । विधे-इस मंसे 
आढवार जक पढ गर्भिणी ्लीको प्यावे तो सुखसे नाटकं हो॥ 
मन्मथ २ वाहि वाहि ठम्बोद्रं खच स्वाहा । 
विधि-इस त्रके जपने बाठक सुखपूवेक होता है ॥ 
ॐ ठे हीं भगवति भगमाछिनी चर चरु आमय पष्प 


विकाशय विकाशय स्वाहा ॥ 


( ३७४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


नमो भगवते मकरकेतवे पष्पधन्विने प्रतिचाङ्तसकलसुरा- 
छुरचित्ताय युवतिभगवासिने हीं गभे चाट्य चाय स्वहा॥ 

विभि-ऊपरकै दोनों मसे किसी एकसे दूधको पठकर 
परसूता सीको पिखावेतो वालकका जन्य सुखपुवंक हो जाता है। 

एहांहींहं हीं हः विधे- इस मंत्रको भोजपन्नपर 
ट्िखकर सूढगभेवाटी च्लीको दिखावे फिर उसकी शय्याकै 
नीचै रख देवे तो बाकक सुखपूवैक होता ह । 

ग्रहुदोषपीडानिवारण संत्र 

ॐनमो भास्कराय अकस्य सवेहाणां पीडानाशनं कुर्‌ 
कुरु स्वाहा ॥ विधि-आककी जड, ओंँगेकी जड 
द्बौकी जड, वड, ओर पीपरुकी जड, शमीपत्र, आमपत्र 
गरके पत्ते ये सब भिद्रीके पात्रमे रखकर घी ओर दूध डर 
देवे।चावल,चना , भूग, गेहूं तिर, गोखरूज सफेद सरसों, कुश, 
चन्दन, शहत ये सब वस्तु भी भिटा देवे इन सबको 
शनिवारकै दिन सायंकाटकै समय पीपटकी जडम गाड देव 
तो घोर दरिदरिका नाश, महापातकका नाश होता है। 
आयु दीं होती है । ग्रहकी पीडा भी पास नहीं आती । 
१०८ मेत जपनेसे सिद्धि हो जाती है ॥ 


भ्‌तग्रहनिवारण मंत्र 
ॐनमः श्मशानवासिने भूतादिपरायन्‌ कुर कुरु स्वाहा॥ 
विधि-रविवारकै दिन सिरसके पत्ते ओर एक टे आवेउसमे 
धुग् कृत्ता ओर विद्ीकी विष्ठा डारुदेवे, ऊँटके रोम गोबर 
ओर गंधक भी डर देवे तथा सफेद चिरमिटी ओर कडवा 
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तेर भी डा देवे ओर धप देकर इष तरको जपेत 
भूतवाधा, राक्षस, मूत, वेतार देव, मानव, खेचर, डाकिनी 
प्रेतनी ये सब धूप देखकर ही भाग जाते हं। ३०८ मच 
जपने इसकी सिद्धि होती है ॥ 
मृतवत्साके पुत्र जिलानक्ता मंत्र 
ॐ प्रमबह्न परमात्मने अथकी गमं दीषजीवीशुतं कुरु 
कुर्‌ स्वाहा ॥ 
विधि-मंगसिर अथवा जेढकी पूणमासीको धर ख्पिवाकरं 
तोरण बन्दनवार आदि मगर कायोको करक, देवीका 
पूजन ओौर इस मंत्रका १००८ जप करे, बराह्मण भोजन 
करावे दक्षिणा देवेएेसा करनसे जो एत्र होगा जीता रहेगा ॥ 
भित्रोम लडाई करानेका मंत्र 
वारह सरसों तेरह राई पाकी मारी, मसानराकी छा 
पठकर माहं करतल्वार, अका कटे न देखे अञ्चकीका द्वार 
मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मत्न दैश्वरोवाचसत्यनाम आदेश 
गुरुका ॥ विधि-बारह सरसों तेरह राई, चाक्की मारी ओर 
भसानकी राख तथा खरकी ठकंडी इन सबको मिराकर घी 
डाख्कै हवन करे दण्डा हौनेपर उस राखको लेकर दो 
भिजोके बीचमें डाठ देवे तत्का वेर हो जाय ॥ 


व्याघ्रनिवारण मन्त्र 
हींहींदहीं भं भँ स्वाहा॥ विधि-इस अष्टाक्षर मं्रको 
पठकर लोहेको व्याघ्रकी ओर फेकं देवे उसका सुख न चे 
ओर चलने में भी असमथ होय ॥ 


( ३७६ ) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुधिश- 


दूसरा मन्ब- कीं हीं ॐ हीं हीं ॥ विधि-इस मतरसे एक 
ोहेकै टकंडको आढ बार पठकर व्याघ्रकी तरफ फंकदे तो 
व्याघ्र अुख बंद होजाय तथा उसमे चटर्नेकी शक्ति नहीं रहे 

चौपाई 

नगर बदरिका जिह विख्याता। अवस्थी स्रु उपनाम गिनाता॥ 
देवचरन यनि विदित विचच्छन । गय पय ति मेद्‌ सुतच्छन॥ 
ताहि भथ यह संध्रह कीन्हों। कीन्ह अयुप्रह मोको दीन्हं॥ 
मत्र तत्र अर्‌ यत्र भडारा। जान ग्रथ यह सव उपकारा ॥ 
शाधिनसों शुधवाय बहोरी । सुद्रित किया विनय इमि मौरी ॥ 
गथ ग्रहण करि उपति ठानहु । शाबर मंच तं सति मानहू ॥ 
अरु ओषधि ओषथिके जाग्‌। यामे अहै सिद्धजन याग ¦ 
खेर तमासेहु रजक यामें। तासो बार बद्ध भयो कामें ।, 


दोहा-काह कहू या ्थूको, सेवत जानें भेव । 
सेवतवृक्षन सो लहै, उत्तम फ ज्यों मेष ॥३॥ 


इति श्रीपंडित देवच रणजी अवस्थी द्वारा संगृहीत वटहूत्‌ इद्रजाल )) 
कौत्‌करत्न भांडागार समाप्त 
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